@.. 
701. 1.1४ | 


न 
४ । 

चै 
के क्ख १ 


च 


। 

( 

्‌ हि 
| 

। 

| 


चैः 
% 
न 



















भापभङ--€ल्ल00€ 1988 | | 1-4 


चणणरषस्. 
एह 7 


खश रए ए 


















< ,% 
(च ए व 1 # { न ह - 
९२ ( {. 4 ॥ 4॥ 4 ॥ 14 1.4. 5८1 ५. 4 ~ 1 १,४१५.७१ ~ ~. "^ + 
एत भ 6 ¢ ५८५ । ८4 ¢ ॥, ८4 (3 १ ध. व 0 1 वि- + 4 -. =» " शयु, ` - क 
¢ च छ क „^ ॥ 9 यै कय भिय जका स + ४ > ए 
४ १ ॥ च #। ् स्‌] अ न = ~ (क = १ ` अ इ क 
\1 ५ र 6 शद ध \ # ~~ णो ट 4 ज भ | ज > न 
न)" 1: {८ त) (ठ) ) { ॐ \ 1८ (८?) ॥, 2) 1 > ५१९५ । “1: <}, 1{ / १६ >) ४4 5) # \ -ॐ 4 
(9) (11. 6.4 2 
६ + ५ न र, १५ १ ५१४ चकै £ © च विदे दः र 
न <. क य = = क १५... ~ ५४ फ; + जक छै 
॥ + १,४ 9 4 ---* * 
क स ०५ ?-‰ व न> प्टाऽ -----~--- -् य & ~~ ~~ ~ # अः -- 
नि ८ ^. ~ <~. --- - ----~---~------------- -------------- ~ ~~~ ----- ~> €~ ` 
2 न्क न्क ^ ^ = ~ 
न व द्द् < += 
" "५, ( (1१ (29) {त्‌ 4 2) {¦ 2 {2} ये न = ( ९ ~~ 
८ व ४ व 19 ५.४ {9 † २ ~ ७ 4-4 ४ / ८3 ४ क्र * | 4 # +. 3, १ ५ ९ ^ ~ 
0 "^ / (> भ ~ १ = ~~ 
# ५ ब =-=4५ ८ कि ५ ~ ~~ = क १०० ६.2 ह प ^ † न "- 
करन्द ^ न" क" "न्न विक क्र क ॥ ह । न्धा. वतर 
"1... (+: ~ ८८८ - ^ .2.6 १ दाक 
च 1 | 
चज ४५ > शकि + दै “~ £ द द*32 


न 
जिः च क क 
गदु 


कै ऋच 
कै शु = 
ग्द 


< द =. + क. च द 
८/8 ¢ ८2) «८ र ‡ {1 प (६५ ४~गः { 4) ति ६९, ४ ९ ०7 ॐ «न ५ वकद 
१ ८. 1 र रर $ 


4. 
१; 


१. क = > ~ + 6३ 
ककम =>» 8 ११ ३७ क " 4 गर ४ (+ ~ ष्य 
| न £ १॥ ५ २ -- +" १।१ १.१  & "भ" = 

५ द १) ६. 5} \ , , , 1 ५६ ( ५ 1--1 41 र * ~ 6.१.१२ 8 १ $^ ६ ¶०,१..६। | | १. -1.4। £ ५१.१३ णना यित ह क 9 १: च । ३१ £. 
ह , अ 71: ( ड @ ऋ ज) 
र न> ज => = = ८ "~ =) # 
न र (सि क 


क्‌+ + 1 क चक ^ = _ च्छक 


(क च ९३ ~ ` 1 ध 
५ च 
न४९ ४ ¶ 1 १ 
# 
न (द 
~ 23 3 
&=>~ = । 8.५ 1 8 
"7 इ १ ॥. 1. 
॥ > ज्र च ~. कं 
५१ १". | १; 
च" चक» १५ २ ~ 
४ च" द ध 
„ ऋ त) 4. मनत ३ 
ह 2 अ 0 स 
१४ # ॥ । [ * 
५ 


पः क 2 =¬ 


. रर (५ 
चक 1 





न -+ + ^ 
3. ककड 9 8 द क क कः कि 5 ` 


ष ^ 
"4 3 ~~ ~ ७० 











= (न 
कच ज्क ~. >~ = % न] नत ध 
नि क 


[ 
# ^ ॥ नु 
६४) £ ४ अभ च, = मी 
11८2 4 01) > 5 @ @ 3 2 
क ध 
न द र 
# 


व 
न 


=. ट 
+ (वय 


# ऋ 


८ 


= न ^ 


8108 [५811 ५118 (8111015. (€1118| 5851५11 (111. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(111(4181<51111। २७७९६८11 ^\680611४/ 





0.4६ एल ध (ल 8 
१ 1.17 क ५.) (& } (श ५ (> (८ # ५९ (ॐ ०2 1 ठ 


1/7. ,- ~~~ न &, 
क 





जय = क) जकयाण्क-क 


14८2८24 
6 ८2.532 ©" 



















०८ 





= 
2 













च 









च 


4 
1 क क 


क 
म त ज भक 
५ 4४ 
^ ह ४ 


(न < 
(4 


‡ 





५ 
= 













२. ९1 ५ > ८ ) 
0 4/4 २ ष ध 
3 -7 र 
९, 1) श 






9 
क ज 
^ -:1 
(नि ~ 


र 42 न ब, ~ 1 
त 
१ 


"८ 4: 


(*' 
ह 
च 

च मव् ' 9 


न 
1 


= च ` क्क 
[त 
८ 












= न च 
ॐ 
# +; ^ 
५: 


च (7 






६ 


| 





ऋ #* ११४१. 
7 


४ 
ज 


~ 
च) 
९ 
केव र 


"न ६ 
# ॐ # ` किर को न्क = 
५9 8 
1 १ ११ 
(6 150 ४ 


४ | 
कै 
शन 


५ 


५ 
क 


र, 


1 & 
क # छ" == "द 


६011089 


०२ ©. एणा | 
१22 12127 ॐ 


(1 
= 


भै ` 





# 
४ 


ह 
च कै 


६" 





रु 


4, 
^ 
‡ 


॥ । 4 
~ १, = थ, नि ष 


1 § ऽ पि 016- 4461 
10107 0 10८ 


@471९470100 1॥4 &८04104 6८107 (1404/4८८/4 
(लि ताला] : [०४774/ म (01९0141/2 1/८ (२८5९८1८/ (10517८11) 


^ .[९पा7)०] १९८००१८ १० छातं८०६७] §प्रतालऽ प ९616721 
2710 1०001016] §1पत ८5 1 ए प्ल्णान्पः 


106 ऽ{<ाला1 गा {ल (८ण८ण्ल वनुंलंऽ (४८ गरत्‌ 
(0प्णत०ा ० 2 50 [्वा2 पटपर, | 


221/0/25/44 0) 

७. ¢. 11, 2. 0., 01. एग, 0. कप. 

2211102/001 

(2182 021113 [18 1९671182. 8211946ा1॥ ‰1021066112 । 
(12.101851161८1121 422. 221] ; 
८112192920-2 | 
018 - 1 


((-0. ७8008 ॥\५810 18 (81110045. -©118। 58115111 (11. 21411260 0\ 9॥ ॥॥1111\118/55111711 २०७6९61 ^6806111\/ 


४०1, +.1५ 


(1115 00111. 


फः परण 
परशसत्एस र्णः 
एसरएष्य ट. 


डशररुटरएरः शएटर्ससह 


द 
0 





६011085 
(०२१२ (1. वन 


(१/8 1, । 





८ @ण९>०य 402 [6 [ुलणत्‌स्ाङ> वणा एत ९९६४ 
9 , 1.11 9.1 1.1 १.11... 
41.1.44 8470-2 
1992 
| 


। ((-0. 68148 ॥५ 8111 118 (81110048. -&©118| 58115141 (111. 14111260 0\/ 9॥1 1/11/1(1181<51111| ९२९56861 ^\6806111\/ 


1116 @©21&21121102 [112 1९ लात ४2 §३०5}६11८ 10/26 
‡ऽ 2 €079{1॥07६ 15८ ग 24517104 44125 44715 ८0410, 
ला, पला 25 प्प पप्तलः (€ दण्ञूत८€8 ग पल 2411005 भा 


पतण21) {२८७०7८65 0€०्८्‌०एपा€ प, (७०५६. ° [प्रवा 


गङ्खानाथप्रसृमरयणशश्चन्द्रिकाधी तहम्यं 
करूजद्दरद्विहग निवहानेकगीताभिरामम्‌ । 
काले काले कूसुमितनवान्वेषणाऽऽमो दिताशं 
विद्यापीठं जयतु जगतां भूयसे मङ्गलाय ॥। 


1711114८ ५ ८05८12011012 


14187 : 1२8. 60|- एगलंह्टप : $ 15/ 


(20८1471 ०5८८६ 474 7९९24/72८107 ८/247.4८‹ | 


® ^ 716 ए2ा11६€ा3 
॥ 8611 २०३१, ^112112026 
0111166 21 


® 5121९ {2] {प्त721721242 
34, 297 शपा ०प७6, 41212 020-2 


((--0. ७8048 ५811 18 (8111045. €118| 58115411 (111. 14111260 0 9॥1 \/4114181<511111। २७९5686 ^\6806111४/ 





[०1:२१ 
0८ प 
५७५५714 [प्त 


ए 711* + 348 शाण ८८८4 


श०1. र [ग्या -2€८€क्ण०७€त 1988 


= = 


सर 


(भ ष्प्राऽ 
, 9, [619/1-8 1: ०४ १५।१,। 


01. 5५8६811 ©114^14084 ५151184, 16112601081681 
¶€््णाग्ल् 0 ७6४74027 210 पध्16 


[व पा४ 17870 9 106 4102592 9 
12112 1 


01, ©।1^140 41041111 5. ॥८।।९५९, 2109095 771 (1€ 
92{{8185 13 


07. 84५ (14124५0 ि#, ९ 221102702172 2०4 
\/168510211101578 १ 25 


((-0. 68148 ॥५811 118 (81110045. ©| 58115141 (111. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111\/ 


0}. ५११1६010 011/^ 0511, ७011€ 7100ल705ऽ गा 
ए०5६~- 18172 12181181 पा्$ भः 41 


07 8.0. 04५५4, ¶्1८ शदल्पाष् ग 0५ 
{२€211221100 १ 51 


01. 1/^01105(104॥ 1151184, (116 21120 हा1 0५8 
1.20 «15 2 «15 (€ नष्टाप भा 
(2271652 ; 54 


07 [11140 ।.^1.11 ५५० ६।८॥१६, {116 प7011660 


6५212 [00911107 2 (01015 - 71 


0 5102॥1^ता॥ = #. ८५।८८।।८८१, = 1. गपा 12 
ए12>{2 2 दप्रा2 : ^ 11116 ०९५१ लाल 
{070 \#21 ल्त 81 


51181 1१५१६१०२ 51५61, 07" 1227 (16 
62181021118 7011022. 95 
01. ॥५॥॥५॥५५८ ०६५, ५श्ाध"§ ( 10015 00 ४0३ 
21011४8 5 101 
51181 ॥५. ©. 8^66॥1, ¢ एणा पाऽ ° 41872926 113 


प्रा्रा-84 परा 3६01108 


डो० विशोरनाय न्ना, भारतीय विद्या में व्याख्याका स्वरूप ओर 
उसकी पद्धति ध 171 


डं० देवीप्रसाद तिवारी, बौद्धकला में गौतमवुदध के जन्म सम्बन्धी 


आख्यानों की अभिन्यक्ति 209 


((-0. 80048 ५81 18 (8111045. €| 58115411 (111. 14111260 0\/ 9॥1 \/11/11181<511111। २९566 ^\6806111#/ 


# 


डों० सुयम्नाचार्यं, शब्दानुकरण के आधार पर प्रचलित संस्कृत 


के क्रियाख्प 217 
डों० भीर्मासिह, कालिदास के सन्दर्भ में क्वसु प्रत्यय के लौकिकत्व पर 

विचार 223 
श्री कृष्ण कुमार, रामायण कौ एेतिहासिकरता एवं तिथिः एक 

पुरातास्तविक वितव्रेचन 2 237 
डां ० आनन्द कुमार श्रीवास्तव, मेघदूत में नायिकालङ्कार 249 
श्रीमती गायत्रो देवो शुक्ला, मीमांसाभिमतविधिध्वकूम्‌ 265 
डों० कमलनयन शर्मा, गौगीवृत्तिविभशना 5 271 


गेर्बाणी-गौरव-ग्रत्थमाला 


शङ्रभिश्न्रणोतः रसाणेवः सम्पादकः डं किशोरनाथ क्षा 


((-0. ७801048 ५8111 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 91 \/11/1(1181<511111। २७९5686 ^\6806111#/ 





41२८६ ^ ए01.001641. 7871110 ह % 0 5८.2८.64 
+7प7> वत 9 114२ 2814 07 (छ ए 4412 4.5.4.5415.4 
(07 4 वा. 


51125 ^ ०924 18 


0९1 


02 ०८८077द10€ ° {1€ {ला प्रा = 91414 11 {€ 56058 2 ००0६ 
27010 025582€* 17 {16 47172604 ९ (1414 19 १००६ ४ 51061611 
एग ° ४ 1816 ५६८ ° 115 ९2६. {॥€ 7०41०85 {णि एवदभाएपात8 
2110 ८2५57717 070४€ 116 [(710\*1€68€ 97५ @5€16८6 9 अप्व ४४ 
1६85 ४४ 1116 8 ४8० 2९6. 


(गल्वृपला६ गलह्षलाद्€ ६0 धल ला श्रीदं 77 € 
ऽ€08€ ग पवदा्टप्ठ्पाात्‌ 0255826 07” प्ल] 1४ = प्1€ 
.471700475102 ० 1९ कपपर ४ढ" = (0८16 >€ 4) 18 एला 23 
006 07 {16 परशुं &एठपत३ 8इभ०ऽ६ ©0प्अव€पपड पऽ १८२४ 
25 2 \0{ 2 176 4६1 (लापा 8. ©. प पप (्ग्पप्न्क, 
१६ 1025 एटा दला 25 21 24 वाठ अहुपपाला6 ऽपणए०षध०६ 
11€ भ< ग "€ 18 घटाः १४६६ 0 ध18 पश. {06 070 
ए०ल६ ०? (78 णाल 25 4. एकाप्प्लाष्ट, ९110, 01101 
0८० ल, १०८७ ००४ पपा 1६ ए०8शएा€ ६० त८1५९ (७1,€61 


क्कू 


1. 1२. ए. 1८40६16, 7/९ 12146111 47/14425010, 287६ 1, 23071029, 
1909, 1,20.2, 5.2.42, 7. 17.33 ; 12.5.18-20, 13.1.3, 13.2.16, 44, 
13.4.9. 


((-0. ७801048 ५8111 18 (8111048. €| 5891154<11 (111. 21411260 0\/ 91 1\/11/1(1181<511011। २२७5686 ^6806111#/ 


(#क् - इ) तास 


। 
॥ 
7 
। 
| 
। 


2 91९29 (^ 24 119 





877४४ पजि (116 ऽतााऽहप६ ७५११2, ५४16८28 116 01108 
{12६ ऽका 1 (तल्लयः 128 चा ल्1010द४.* ^ ८८०77 
10 10170 8पा०६८०2०८8 प 7028826 62.11८ 67२0द्ढ 06्८पाऽ 7 
60170८०1 पभा 51९6 ००९३८028 ० प्ट स्ा८७) 0 
10०्€ 1प्८्दिप€इ 711 10ल८ब््‌ शात्‌ ल्लतया ४४ठा§ एठा 
200४ (1€ 3०१ ४७ भ< दधा, (्लपप्८इ.४ 11 118 (ुग्रणठा 
{1108 51101218 9110 86८ 10 पध€ इ, ^. 2 ठः 9 ५16 
41 (टप्पा 8. &. पमा] ण्ट 0 प्लुष्टः (€ वल्ाण्ड्नला ता 
5000.0071ढ 01 (८८6 570 = पात्‌ ६0 [प्रत्‌ शा €६$171010् भ 
2 {]1€ ०1] वा ऽव]. 10प्ाला जप्र प्णण्ला 18 
70246 77 धिषण © (116 12४6 २.६६ ग ॥11€ 41 (4८7५ 18 
(12६ @ॐ८€]< 51/72 111 (116 36086 9 8प०{€12.0€दाा [02.885286 
००६8 710६ 0८८४९ 0606 ध1€ प्रत्‌ व्लफध्पा 8. 1. 701 @1द८ ६ 
11६्लाप7€ ॐत पादं 7 पताक [प्टटभ्तकल € #+७ात्‌ 
६0707 ८211700६ 106 [०५८ ७१ (८ एक 0 ०८८ पम ०८०१८ 
€ 5त्‌ व्लफ्प$ ¢. 0.5 7 धल वृप्ड्रूला ० 0 ९10 
©210€ ६0 1747128 (एका पला पष वपल 16 ७6 9 ऽ धल +16 
2{मएपा€§ 15 110५16१8 € ० [प्ता पप्ठणडहो) [प्लान 
इदंच 77 पत्रलाल्फडति  शफा€8.० 8 188 0€८०71€ 
21101167 छष्छपात्‌ 07 ‰भाफ्रप्लष्ट'§ = पणागताप्ट ध 31५ 
(ल्पा 4. 10. 28 116 १२१८ 9 ५€ {4.2 


^ 7001-८ 1एवाश्मा गष्टिप 0 5100ढ 18 
8128686 $ ए. 8. ]. ए पा, (€ [काला 77 70 (€ 





2 1, आणला, "5011465 2०५ 1706 (अ पप्रा ४२ 4717व 542", 
14740 15101141 21047111), 1925, ए. 420. 


3. 184., 2. 431. 
4. (1674. 
5. 1074. 
6. 014., ए, 432. 
7. 174. 





((-0. 68148 ।५ 811 118 (81110045. ©| 58115141 (111. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| ९२९56861 ^\6806111#/ 


^1९(^201.061८47. 78671 0द्ि #* 09 5 ह 26 3 


5603€ 07 “2 [101९ 27 5271६91. 5८727 2150 70€8 पए 2 
1016 1§ 2६ ६11८ 72513 0{ {{7€ 52311 57/77. € श्ल 
पहर व्वप्प्गाऽ ६72६ जाा€ पऽ € 0 063 प्रत शण 
ए0०8प्राध््प््ठि 2 1प्ष्टणंऽधं6 ऋप्८८€ 0 (१६८८६ © 
10त्‌72.5 ^ (क्ल नक्त 07 {71€ प०ात्‌ 5777 (ढ ८2 0४ 
10 1621715 € {३ ला 0" 721६९. 


¶1]11€ 5८ल्एप्र<ड ग (४71 लपाोघ्ट 1€27ता०& 116 05 
5101 ग अष €श०1९ल2ा तवटल्छण्डप०ा 2 € प्लएप् 
९८१0८ 171 ऽ श्ऽपाध्॥, १०६३ 50०६ 1०1 &००त ६ 21}, 97 
{11696 276 17120 €{$1101016 2] व< ‰2 {1075 ए {115 52.116 712 
21161€ा६ [तांद 1660708. = (€11261120075 6115142 ४९7४ 
11९10४४ ०१07168 52८10077 35 2 28826 07 5607९६६ पा7त€ा- 
&10प्1त्‌ [025398@€ 270 १९८१०८३ 1६ 25: 5८27{/दा८८कुद् 5८71702, 
(15117९2 5८/८९ ' (2८77. 108 ) 2८/८7. 


1६ 15 ला ऽपरा 0118192 ६118६ 0६0 8160 पत्‌ पहला 
1112, शात णाल [पा 2 शला 12186 पापल ग गधा 
86701278 071 {16 02515 2 517177(02'5 ०१८१९६०7 {00 लल 
51/72, 5110पात 12४८ 25518060 106 4 & १३६८ ग धत 
(लापा ^. 7. 21$४710101621 प€पर्ड्ध०ा श0कप्, २६ 1628४ 
276113601081681 €५10616€§ {० पा ६५० [12665 &० 10 70०४८ ध1€ 
27110 पाध 9 5८77 पापल कयद्लप्ठष {० भणत ८०८९६ प्ण 
0१द्९ाः 50/72. {116 = ऽप्ए€एव€काा 0238266 25 211पत९ 
{0 17 171€ 4 1125 एदा" पात्‌ ८४ ४2०१६] 17 11€ 450 


8. 4८८ 017९0411, 1८7, (61046, 1939), ए. 30-34. 


9. {716 €{श7110108* 8०९26866 8४ (८475114/141004 15 ‡ 5 -{-7140 
25/4९; 21140 = ६।८८व श एदा 2/4, 1. 9. 1085111 (€6.), 
2. 715; 1/7८45041147 ०6168 1६ ३§ 5८7 244 (व 40 ववाल्, 
1४, 7. 4318. 

10. ऽ्वुदत ८ ऽवत 3),तव ९7047680 ९111010 11९. ९010074 5064 
51 27९०17५ (€9.), 44611740201/114/10078 (4.51), ए. 393. 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. -&©118| 58115111 (11. 14111260 0\/ 91 1/11/1(॥181<51111| २२656861 ^\6806111\/ 


~ 
क ह 
 _ न कद # १ = 


# 511९२८8 ^ व2९4 49२ 


ऽ६१2६2 7168. 1221851 1620118 ६० {2768820 ढ2ेण॒ 7171 ५16 
€ 01 2६ एतश्ापध्ण्य. 1२६60९2 011 2 ऽ]12ह6ल पर्वा- 
० (शाला शण६€ ग ध1€ &31616८ 9 % 8 पला द्ााटदाा 711250- 
7219 0285286 1620111 07 86४८721 117८ $2.1त§ 17 2 
707011-५068161$ १1८८८४07, \४०११८ पप्तला ००६ ६€ €६८२५2- 
11070 2६ (हप 2110271 \*161€ 0% 12६6181 1117117 116 ५28 2916 
0 €५८३81 > ऽ†7एल(प€ 2 12186 0116158 ६५८४८ धल 06]6५* 
{1716 ऽ07ध्८€ पश] 2 (वपा 02६1 66 पणाला) 1606€त 25 
111८ 701811६ € 2 [25822€. एप 0५010 (० ००166008 888105६ 
{पिला पण्तलाा771118 ग ४16 [10868 0४९7 1६, (116 28९ ८28 
20210016त 71 -४४९५४ 27 € 11६८7681 वणल ग 13 
ऽप्रप्लाएथ्ााद्डयाा 02582€  1€17121115 111301५6. [116 
€> ४2107 10 पह 1६ ६0 2४५८ एला 2 प्पावा ह 0166 पला 
2 ध70€ 200५6 &@०प्त, छ1111€ ५०€ जगा] € 16860 825 ६116 
02582826 16248 10 {16 12 2211 200 2 71716 0 ध्1€ प्छ 
९68६, 11676 1§ 21350 2६ (6 1८ [01266 > ऽपएष्टश्ाटया 
0288286 १५५९०५४ € एला०र पाल = 8प्श्6€ वतै 2180 एप 
71017111-४68४, 17 16 त17द्त्प्ठा। त 87६05 0217581. 


६४२१५१६] 125 ५727) छपा कप्लाला) 0 २ 80116 [02582९6 
25 {€€६ 9610४ "€ 1276 276160६ ९#€11 07 16 00704678 21 {116 
78522, ^ 66070108 0 716 पाल (पलप फद्तोप्लाा 11 
16 ० 21112. 7218 = 010. ध11€ 06 5106 20 ६0 {116 ऽप्ण॑ला- 
72712211 {0258206 9.६ ९ पा1215.1127 07 ॥11€ 0६167, 626) 01 € 
{01015 एलाह 1162 2 70116 13127. प € $2 ५ 15 01066 
01 {11€ 70117-€5६ 00०7467 2 "16 ‰€]] 1891 (८््पाभ्]$ 





11. 1.,. ^. 2५०९, 204 00 02 = 77ध्वाव10ा = ।॥ 2८411010, 
९8108, 1903, 2. 30. 


12. 114, 


} 
वोन ज 






ऋ. 


[वोः 


~(-0. ७8108 ।\811 18 8110045. 61118| 5805|<11 (111. [21911760 0 91 1\/(1101118/8111111 ९6९5686 4680611 ५ | 


1101 


त्‌ 


7 {41८ । 


५ २ +~ 
ड :- है "५ # व ५, ई ॥ १ ५ 
स व धः "ठ ५१. 
०१० न> रं = „| 
कै. भ. 
= 
ह = दद् (न >> 


{16 €16]08९त [0258286 81 1९20 


ए £ १ ४" 
= 94 < 
< 125 ९1 
[=+ ५ कः +. क १ क 
स न क ५ 4 9 १ ५4 त न स्‌ 
५ 9 भ "0. 
नि, क न (3 
॥ ">= 


21160 


(016 8 


5 


"पति “८ 
1 न (3 १ 





((-0. ७8148 ॥५ 811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\/ 91 1/11/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111\/ 





4८८ 1८ 





4. &010611€व कल्‌ ° {11€ [0285266 2८ 1९20370 


((-0. 68148 ॥५ 8111 118 (81110045. ©| 58115141 (111. 1411260 0\ 91 1/1/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111\/ 





१५ 
{ 
म 


‰-2 


2.2--22 
¢ 3 
( 


न 


१ 
\ ॥ 
भक 
९ 


म ती 


तुप्पष़्ाष्ञ्‌ 1८ 35९७8४८ प) ण गुण्प-पथुत् "द्र 


“० (ह 
१ ३१, 


३.१२ र ॥ 


रै 
ज 
= 


क “श प ८ 9. (= ५} | 
न ति ६ हक > &> ॥ ॐ ५९ क र वि # ` ॥ बः ॥ 4 न च +, 9 
ह द 4 [ = 2 =+. ३ १ ५ (47 ^ "३ + > ६ 
~ ५ च - + 
0) 9 "५ >, ५ ¢ न 9-१५५ 4 

4 ल 1/1 1 वा 4 

` १७ ॥ ०9१ -0.0 & 
9 क ० ० 
5} 1 ० 4 # १ च) नि | 
। + = १९ "दः 

(नक १. = ७, 


न ४ प 





7 22722) 7 


((-0. ७801048 ५811 418 (81110045. -€118| 58115411 (111. 14111260 0 91 \/11/14181<511111 २७56816 ^\6806111४/ 





¢ ९२ ^.&01.001८4.1. 76571140 ४ 0 9८९ ८.७2. 5 


एपा]४ 110६्लााटव्‌ १९००५६१ 2 5101716. 1६ 185 €श्010८त 27 2 


{६५ $2103.18 


1(प्८]11 = 11107€ 070710प्र6€व € 06166 €010€5 प 


{इ 2051107 11676 €५९2४21{1075 12४८ ६्ठ५णा “याप 16 111६ 
07 €27$ 07 प््टिश्प्०ा धत 165 00410620 17 566€551४€ 
0610603 1668812८ 0$ €120@1् 10628 2 ०८१८९. {7४८- 
{पा2] @151€06€ ०9 > €प'%€त €078066, €1610810& 27 प०6€ए- 
27010 [0238826 पा]६ 0 €00६11€व अलो 15 ६५४८216 प 
87 पपएम 61008 111. 11 भणत {11. 12, ६12६ 13, तप ©. 4659 
ए. €. ६८० €. 395 ए. (~. 2104 €. 395 3. €. ५० 6. 3258 ए. 
76806616.“ 16 2777 7४607007718 = (१ 00 ६116 
0526011 2 3212 ०6९0768 5247174८ 0 0८ > (©प५४६५ 
प्र१९१६०णात पलाला; 2 वलीपापध्०य ला €०८6800का7६ ४० 
{1113 56 त7€. 


{© ६1€ 5प्प्लपा2ा ए0€प०त [11. 11 260०5 118 €प'५४९८१ 
९४211] 71625071 63 ६८६ 4 1767068 290 67 {€€६ 10 1761168 
16870६0 पशल] ० 116 प्ट 27 0परटा (नक्ष) 81065 ° ४116 
८१५८. 1 ९25 6 6६ 10 1067168 \#10€ 274 €762360 2 3{016€- 
>€ 0258226 6 € 10 1061165 १९८९०. {11८ छम] अश्मा 
० 2 1167211६ ° 7 € 9 1767065 ॐत (गणप 32 (०पाऽ68 
९28 711६ 717 116 [08ल्० 2221115६ ऽपवादः 21010811 2. 
4६ 1६§ 0 प्ल 1 पा€०या इश ए€र्ट1160६ 2 (0116 +€ 
६2668 2 &प27त 700ा18.*5 46८0एतारश् 10 {16 ०८इलपण० 
० 16 €>८2५2८07, ५16 0288266 24 2 60106116 भला 771 


13. 214., 2. 43. 

14. ©. २. 91217708, 12/1९ 224८44170115 4 &ध114717187 (1951-59), 
11202086, 1960, ए. 41. 

15. ऽप्8०7त्‌ 1९०5120 21181 (€५.), तनवाव 0 572/046/0व6ख 1010॥ 


{/1€ ८0701171९11८/}› {40006148 04007/7 2/ 1र4#8402174 (1श्लातापण), 
1958. * ?. 302. 


16. ©. २. 9187108, 08. ८1८. ए. 32 


चः 


((-0. 68148 ॥५ 8111 118 (81110045. ©| 58115141 (111. 21411260 0\/ 9॥1 1/11/1(॥81<511111| ९२656861 6806111 


6 81२85 ८६4०1२५ 7लाऽप्रा२ ^ 


८276५ (णता एणलोःऽ 1अत भणत 86. 4६ दाता€ा दातर्ज 
{1115 02535226 ९५28 [221४ 0 81118, 3 {<€॥ 5 7761168 ५16 2०५ 
3 {€६ 5 11161168 §€ 111510€ {16 2118 170 पणु्लुा ध्1€ [गश्ाा8 
72 1186 एट्ला 718८760. [71 € €पणश्टत ५21] (५6 
12117101€8 (2 ६८४ > 2 ६८४) वाणत€ (16 दस्प्टक६ 16्धो व 
॥01€€ 76219 € पद] (2118, ७. (२. 91211118, 0 16 02815 9 
117€ 290४€ १८8८४०8, 125 11९६ प्थ्टाा {1013 0285886 ६० 
€ प0€्०प्ात्‌ प्पााा€] 17781८्त 2 & तषव्माा.ग7 [> प्ता 
116 116 श्ना र ऽपतद €10त [11. 12, € (€प४६त्‌ फन्‌ 
\28 7€ पा1६ 216 {116 8€्ल्०पणत्‌ 7087111016 608९ .-९ ` 


[7 0ए्वहा 10 68६ ४1€ ४द्किपाछश्ा70) 9 {16 (टश्वप्म 
767616९5 (० ६16 (ला71 5107 के, 2 1६211 ए0€(फट्लाा 1116 
2.76102€01081621 €न्य्ाि§ ० ध1€ = ऽध्एपटाप्रतडा = एलााश्चऽ 9 
82८70८12 2110 1४5 06861170ध01 170 {116 ६€५४ ०८८०168 10110672॥1५€. 
(पा ६८६६० [07686068 116 (०ाऽधएपटत्मा 9 > 11018 लाश 
0€7 17 {1€ €€प्€ 17 266010266 पण) ५1€ ए10८८तव प€ 191 
0061 07 {116 (८€इप्ा$, 07 2 प022€-00पऽ€, पण}1 60166216 
02582268 17 2113 (70260612) 210 1८8 6117८, 2 1191708 
©0द्ा10९7, 07 2) पा7तलादटछप०त 700) ९9170 11275 ऽप्01€1- 
7216811 02882९€ (52८71.1147-5८1126270) 11291118 1४5 ०11८8 
0४९7९ 0% € [208४, 07 {€ ‰००त€ 11126 07 2 १६1५५ 270 
200%€ 1४ 2 712.6€ «1६1 2 8{&7688€ €0116621€त 77 2 ५811 ©7 
12977 ॐ €(€ भात 21 € पाठय 2 016४4 1181 
25 2 11912 ©112.10€7 ‰1६) "116 10007 € ६0 ॐ 70€ 72018771 
200 णऽ 20०2016 9 अणत०६ 0610४ 10 010€7 0 €0पा१६६१०६८॥ 
2 6812701. 10 शआाग0€7 7€६€06€ #€ 1026 8प्र४€51078 9 





[2 1 


17. ©. ए. 91817108, 111९ द्वाव च ह&व7107 (1957-59), 4118. 
02099, 1960, ए. 33. 


18. 814. 
19. ‰&4, 1.20.2. 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. -©118| 58115141 (111. 14111260 0\ 9॥1 /11/1(1181<51111| २९56861 ^\6806111#/ 


श्न 


^ (^ € 01.01८ 1. € 910 * 0 5 ८९ ८.02 7 


10261 पातलाहुएठप7त्‌ 2882 &€ $ 20271 070€1&5 प00 
(1€ €1€710$ ©@0[0.-० {1166 15 2150 & 51८58107 ग श्म 
९8८2 [€ 0% शा ४०५८९८०८ 722552&€ 07 1४5 07061117 (-८८/52- 
227८40९7) 07 9% 01€211& {116 21110811." "{ 11€ 2&€713 
2.7९ 570 ला1{€ा1& € 110110५» 1702265 2 06111685 (4८४८८८८. 
27117121) 77 076 3216(प27163 0४ 270 18 €7द््छपप्रत 


0255226. 4> 


८ 87६ {का 1031702 ्<हलि7€1८८8 10 5/१ 3 ६1६ 
47175257, {1686 12८०708 276 11010008 { 711 1112६ ४7€गर 
167 10 {116 €%15६८1८€ ° 11010 ५ 00513 07 1708 ९68 09 {116 
0६९४5 2 € 52८17740 2त (7(1106112102, ६२६ 18, 601८2160 
९2118 11 € 56116€10€ र 071106४0 200 8112168४. 


1€ {11811 साप्रवृणार जा 11€ @1816€0८€ 9 52८0५77 18 
४८1४ ९611 0€1110171851721€त $ (€ 1५० €८2४६{1075 व्€लिः८त्‌ 
10 2००५८.  ^प्नप्ष्टा ६८ पणतदलाष्टप्ठपपणत 0258526 ४८ 
1257101, ५५४] 10 7020110168 21771051॥ 2६ 27 €वृ पथ्‌ 1प(ला- 
९21§ 2६ {11&€ 10 @† 1६ ५068 ००६ &1५€ 2४ €५16€166 ज 
€>{3६८7८€ ल धालटा ° 2 110110५ एद 07 61107216 1700268 
0८7 1116856 12110165, 06 ल्वा {17६ ग {1८ [४८८८ णा 
51611 & (€गा्षरद्16€ (शोल 711211६ 12८ 0६ लाा17010%6त 10 
100 प्ण 1116 लाला. ५५2०१०१६] 1€(€7§ 10 घा€ 17126 97 
08111105 प्रपथः 09६ 518 ६८६४ 0111 पात २६ 23115 
ए09त्र, दण्ट ६16 8120८ 2 6101 ०प८व 011106६ पल्ल 
58८0०7८ ०प८ ग) 1४8 80प्ध्लापध्रा 866 ६0 शी) 17110 0258565 (01४ 
2 १८८०९ 1666388 06६५९61 ॥1€00 11627 ध16 (लप€ छी शशछ्रला 
[भला [नंप ८0 2 प्प्थ्लाः एणाऽ 00ापृप्लङकु वलभ्य 0 पा< 





20. 914., 12.5.16. 
21. 1074., 12.5.36. 
22. 7614, 13.1.3. 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. -&©118| 58115141 (111. 14111260 0\/ 91 1/11/1(1181<51111| ९२९5686 ^\6806111\/ 


8 [191.>1598 90.१10). 1110: ९ 


एठा. पह 125 (एगा०2१८त 11028 ५01४1 1716 २९०८ ग 
एप००6 कशलात्‌.०५ उप्र प्ल तल्८णएपठण &1*68 एइ 27 
17101076881010 23 11 ६116 11126 पपत (्छपात्‌ € (0०7०6 मध 
16 गाठ 17128९5 2 € 47715757 „10161 ५८८ ८३९ 
07 3501716 8721९16 एप [00868 


& 110 पट) ©. २. 91211712. {€ा'713 ६116 [025588८8 111 {116 
72.71९ ५2.115 1€ध्ता7द् 01 ४06 {00 10 ४}1€ ६०८ ° #16€ एकवा117021॥ 
एिपात्‌ आ (16 ऽपए्पटापाभ्‌ एल्णठत 1. 1525 2णत्‌ 2180 उप 
ऽ7प्र८६प2 06710 [11, 157० 25 2 धपणाल्‌, एप 70 णल्प््म 
06 7011 भ्ठ 9 108 १९८३6 एप पण ध1€ 60766216 ५५211 ग 
"1€ 4711&ढ१८ 1६ 310पातव € (ल्गातलाल्त्‌ > १15६7८६ ल288 
171 18617 शात्‌ ग्ड ०५ कला ६0 0८2 (7161४ 2० 
010016४-50220, ५12६ 13, ८००८६०1६ ५21] 210त (€ 0181115 
० 5लु08 पाधा 600८८ग्‌ल्व्‌ वाऽ, 116 112 3091 2 16 
ऽप द| 7€1०त्‌ [[1. 13 श०पात लि] एलाफवल्ला (लापा 
225 8. ©., 21त 255 2. ©. > एलाण०त्‌ रल पलो - शि 17 
€ 2126 0 7492) 06100 


& &एव[0116 १६8८110४ 2 (€ एणावाणश्च 9 ६५० ऽप- 
(61727620 पप्र्ा€}उ 101 त7191$2 0 37 10 पाति 
2.171018 210 36४61 [पाव्‌ण्टत्‌ ा€प प0व€ा घ्16 50067 र150ा 
2 ६16 1021 (0पा5ल[[०7 242.11082त 112 13 [076861४6 . 17 116 
व. = 1 116 00 पा ग (116 ९१८२६ प्र्€] (910127000172444 
4४77८122) ५28 प्रा ४06 0916 ° ८16 @ग1&€8 ५1161628 ४116 
67172766 {0 {116 5771211 पपात] (400470001464550 ४700) 


23. 1. ^. ३०५५५], ९5 00 {41८ 22८41 व/10115 ८८ 2८411010", 1903, 
011 


24. 184. 
25, {814., 2. 34 
26. 4674., 7. 35 


((-0. 68148 ॥५ 8111 118 (81110045. -©118| 58115111 (11. 14111260 0\ 9॥1 /८1/1(1181<51111| २९56861 ^\6806111\/ 


ह 





भ 7 ध म 
ॐ नन छ, क ` 


(ऋ 
वि २.2 च 


१ = शुक # "= ष 
त 1 
4 $ प 
द. ५ 


= 
14. {~ 
ष ५६, 





ॐ 

च 

~ 
[4 १ (1 1 व क्यौ 
अ 2 
31 
(ब ; अश्ि 
+ = 
41 4 (ठ 
0 


# 9 १.४ 


(2८८८ 114 


44. 91115 17 {116 \५]]ऽ ° 1116 {29६2 2€ 81 ] 


((-0. ७801048 ॥५811 18 (8111045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 91 \/11/1(1181<511111| २२७5686 ^\6806111#/ 


५ 


च 
1 फ ॥ 
५५ > 
॥ छ. 


ॐ 


"नै र ^ 
9 क + + # १ 4 


+ ॐ 





2/८ 111 


8. 51811 1 2{ {<28015511011 





((-0. ७8048 ५811 18 (8111045. -©18। 58115411 (॥11. 21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111। २७९5686 ^\6806111#/ 





^ (प्र ^+६01.061८1. 72577140 वि ४ 0 ऽ ८2.63 9 


५035 77 1€ लं ८५. [१ € पपच (€ 3६76256 9 (णदं 3 
०२1६८८ 21त्‌ ©97€ ०६ (शा पड ला. 106 &६८8६ पापल) 
९२ऽ पा प \ण1६]1 07161८5 अत्‌ \०7६९व पणा 8८८०; 1४ ४५23 
100६ 0 {६1 = [ग्नाऽ अपव 31116216व ४५1६1 128६7 274 
+ 11616€त्‌,  #105६ एला ]६201€ ° गा ५28 (€ € ६४६ 211 
{5 80 &९2८ १००८७ 27 64 71211 ०7८३ ४6 ६६६ पनी 
7126 पला" 80 ६112६ 0116 ९ एल77& 0768566 6108560 (प्ल &॥ 
07 28 काप 0८६ परल. ¶11€ एणा ग (€ & १८६ {प्ा1€], 
| ((1€ पप्ाल्‌ आत्‌ 9] घाल लपक छ 51९ [प 2 ६८०7 प्रच्य 
070 1110113 (५11 2 छंद 10 पण पा एल्धत्रपटरण 
{16 1108४16 [६11 (पालना ग प०णप्ा 2806512. 2 


[71 2 (्जााएक्म्४् ऽध्प्तु ज 2#1211058012 8.10 
2 द््वलापड, 16 ६५० छल पफाल श्राति 120 णपा 0 पावतलाऽ 
(11617 22८8, (€णा7 ए८पेऽ 125 (€0ा]0दए८्त [16 पएणाल्‌-एप्पात- 
1112 2 € न1"5 = 301$# पध) € ०२1८८ व्नग्णणहर ण 
एण पत 761९. पतल 195 {71€व ६0 1०४८ पथ पाल स्णि- 
121६४ 07 ऽप्रलो = पण6२६८ ऽप्रलप्ऽ ४0 पाल 10881815 &068 
७2८] ६0 ६1€ ए700ढ2€ &&€. [7 श्$ ८४5९ $ 500 8. @. 1 
2]0]06215 25 2 [00127 {$€ ० पाला 60778.-° 


111८ 5८717147, ९८771714 2150 60968 ५116 56056 ° प 
प्ात९६४८०पात्‌ पणा€] 07 भ्५€०-60पाऽ€. 16 ल€ङपागठष् 
(2८९ ¬- १0५ = ०१ 126६) शां ५८§ {116 71617 2 > 8106 ५261 


27. 45८4, #1, 546, ४. ©8 ६७0०1] (€५.) 7/1 {दद्द 12९ 1#14/ 
{08 (01111९14), 1071007 1964, 7}. 431-3, ४०५ 8. ए. ०५८] 
((74108.) 17/1९ .2(वष्व्द 0 5(071९5 ° (112 51444/415 221/770ा' 2511115, 
(41107166 1907, 77. 222-36. 

28. 1671709, एला, 706 व णण्रल्‌-र्8्ूलल 276 {16 1.2 ए0४प11-8णावलः 
10 8€&018{ ९41878६4 @णगफ्पाा078 {10 #01076, ७८५८1९5 10 
901444 457411 (11५12, छण शा (2५.) 1. 8. #४800णौणद€० 0९ 
1.€दट्पर, 1लतल), 1978, ए. 145-61. 

फ. 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. -©118| 58051411 (11. [14111260 0\/ 9॥1 ॥411/1(1181<511111 २२6७5686 ^\6806111\/ 


10 51129 (^ ०२4 49९ 


07 2 1008 २४.०० [2€713 1128 (0126 ६116 2०6४८ 2८८०प॥ 
2 ६1€ वदा भभध्ा 2 120 0 0722€110८86 ग € 
(€ला६8.8० ऽ प्ट (५प्प्टााापट, 1116 [0101 ण््णााऽ८ 
{11€ 186 १३६८ 07 {€ फटा ० 5९८7१ 170 [पता, [दात 
136५0676 पा ता1 साश्र ©४8€ (115 १८३९८४० र पापा ।- 
एता 09४ (116 1112867 ए प्रातहा 242110884112 [0168 प0]0086€8 
1116 1८710*1€त8€ ग ड्द्टप्राप्ट्ला॥ ऽप्एष्टएफसालश्या प्पाता7९5 ६0 
{116 724772.101.3" {€ १८ऽप्ा४ऽ 27 ६116 ५1211 01672015 २४ 
(कफम पा <... 91712 १००७६ 6071090६ ६८ (€ १८8८१] 
0118 2 {116 नद्वाः ऽ०7४. 1116 गाड 11116511 ६६।पा८ 
2 ध1€ 2761611४ ऽ8€(ध01€0६ 90प्णत्‌ ६६ (116 816 ५३8 > पत्‌. 
0 021111161६ 7157108 ६0 *२ 116111६ 0 1*70 1116161, \*11161 0४ 
10 31761610 2 171221118४101 © € जपा जा = 2§ > पप्राा16] 
07 2 ऽ९हछ्ालाा६ 9 २. {पा}, 0 07 5112811. [10५५८४८7 11९ 
21107 €४{01688107 01 {€ [६ ग 1116 €८२४२(०7 पदौ {116 
३8€०९८€ ००४९11९१ प्छ ध16€ व पपाप्त्‌ = @८2 = 12 1101 06 
1019€7521 71 21] ८एा16}1€8, 2.7त 17 शाट 2 ६112४ 115 5९६ ८8- 
110 ए पिएध0€ाः 8206-० ]1६,99 128 10६ 01811 ना7161€त 
116 1896. 


€06721 ^+1€६€116€7 (प्01111210 21 11111861, 10{16त्व & 
51110{€117276€21 [0285226 11627 (32110875 {112 {ला016 1 {2€110 २ 


29. ¶, \५, 1२0४#ऽ 2५108 820 1111871 81616 (€0.) 116 २७11 ¶€द। 
80616४१ 7417 21121757; 77८1107147/1, ऽप्रा7९४, 1925, 2. 154. 

30. (€ ए€ा18, ०. 0\., 70. 145-61. 

31. 7. ५५106012, 4 -वा5/0) 0/ 017 11/९-411017९, = (धद 05.) 
9. {६€॥1६27, 86600 ८५०. ५ (एना, 1972, 9. 2, 7. 139. 
प 10{न0112 &1*68 370 (60४णा४ 8. €, 816 5 जा 6 व्लापा+ 


८. 0. 28 16 0061081 206 16५९8 ५३८ 11011४8 97 (0९ (000 
5111017 0 {116 21व्वछ 5101168 (1010. ए. 156). 


32. 1114417 4710९010}, 1975-76--4 २९1९1, ए. 51-2. 


((-0. ७8148 ॥५ 811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 91 /८1/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111#/ 


कृ 


4 यि = क 


^^. 20.0८4. 75871240 # 0? 5९1. 11 


08 ए11धापतश्<2 "५1167 ४23 521 10 12४८ &2५1८००८त 907 2 052 
07 71621] 3 17111९8. ह 1 118 णा€ ५ 1६ (6 पात्‌ ०६ 98 2८९त्‌ 
869४071 50 ६ट€1. 5०71८ [€न1€, 9०५6४९८7, लृत्‌ ६112६ 1६ 25 
24. [९ 058 17 16181 27 ६2 1६ ५३5 26121 €<{0107८त {7 
2 {< 0०52, प ६116 1710176 &€716€72] 0 रा 18 ६112६ {€ ‰ 058 
7६7 {0 {716 वल पक् 1€॥11 0 ६1€ 25826. 3८६ 31766 
{1113 3एप्टपाट 125 710६ € 2381276 ६0 2 02711687 
0617100, १६ द्डाा०६ ०6 रा प्राप्लौा पऽ€ {0 पइ णिए 2366८1६81770 
६1€ 271 पा 9 ४1८ 5८707(ढ 07 €8६2 0118117 1४5 €<18{€766 
१८7९ 116 4 2्प$ढप 1€०त्‌ 10 प्णणंलाा 0पा (€ ६ 15 &€767811 
20616५९ {0 0601182. 


470६ रला 8ऽला0द् णद [प्लाक्ण व्ट्८्छपाा॥ 9 16५५ 
{10€ 5 ०704228 21011 पणध्। पाला फ्ठद्ाला ई पप्र €8९2[€त 
{110 प्ा1 116 ,8९८77दढ प्ठिपा 1116 ]2९#§ ° ६116 716, 56६ 19 ६116 
21266 120€ ° 1फ्रिश्ापा द्०ा$ प्ा26ा1218 81 ४ 2118४212 18 
2४211201€ 10 16 ददद 9 ४€ ८4017604 77414.4 1४110 पह 
111€ 2161६ = लं४$ 2 ४ त105212. 1128 1101 ४८ 166४५१€त 30 
छ ; 571प्2१८त्‌ ०प ध1€ एकप ० 06 ७2९८ पण) 50716 1078& 1 
7110105 (16 "1112 &€ 1.26न[12हश77 10 116 2072 पवा ४1510 
0 11212920 218६7161 8.18+€718 3801116 2 ६116 2111260 काद 
0686117011015. 1४ [06861४65 ६06€ ६1201६0 97 ६16 लू0150०€ 
2116 1८ 18 €श्लाा 10५ 2 (€फ1€ 907 ध्1€ भणण शि पणा 13 
76 1161८. {16 प्सम्‌ ध्वा 200पा ध€ €ऽप्ला८८ 2 ध1€ 
9८710117 21 1116 ८ए215711887011 0{ (€ ८८० प०॥§ 2 ६1€ 
-1100761177 {८ 6० फा एणा 5116 10 {116 8० 067815६ 21018 





33. 4164€06€7' द प्णा102118 7, .?€116 ४8 07 27111818 ' °, 47८1९01० ९0८ 
51012}, 2/ 77द २९०1॥ 70, >< शा, ए. 223. 
34. <72/1त (४ (वव 17वा71 54/11007774760/4/01 27/4101411व404110 41. 
91471100 111116145८700 11147 577 40407111170407712/ 1/149/11, ` 
014/176/171-414 5484714, 6111641 ९५10109, ९०००३, 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. -©118| 58115141 (11. 21411260 0\/ 9॥1 1/011/1(1181<511111| ९२९5686 ^\6806111\/ 


12 511६8 (^ विर श्य 


€ प ९८३.9५ = एप्६ 9116८, 110 2.76026010हटु16] 52१९-० 
1185 धवला ष्ट गा € 51६८, ९५८ 376 16६ 77 8 ताला ६0 
32707716 116 2८८786४ ° ॥116 2114777५ = 8८८०४ शात्‌ 
(11€ 21४0 601८८६९ \भ४1 1४. ० णटर्ला, ५116 त८७८्क1४णाप 
2 € ,5 ठ 17 (16 26ु६व7णु ग 2 एदल६४वाप 50लन् 
561६172 81४68 2 लौप्एल ज 15 0610 तण छपा 70 भतल 
प्7168--]1107 ६0 {116 (दपा $25. 


0 {116 \#11016, €ज्ला 1 ५५८ ऽ€४ 2810€ ०011167 ५१०४) 
€५1तल1668, 116 @62णध््०ाा5 2६ ए 2{2 [10 प 2०५ 1 रपव) 
{10५८ ४1€ 110५160८ > लऽ६€116€ ०7 5८71८7442. 2६ 1628६ 0४ 
1€ 4क्प्एरमा 11165. {10676076 16 (गाल प्ठा) 9 8016 
81101278 10 ए1266€ ६०€ ६4 ६० 2 12६€7 ०2.६९८ 0 {11 08515 0{ {116 
0०८८7666 0 11178 लाया 17 {1716 ९१ 15 ण्हलाा291€. 071 (16 
(गाथा, 1 [010 ४€8, ४112६ {10€ ए0एपरठा§ त ४116 ६८४६ ल [16$- 
17 "015 (गाप्ोर्डा16६€ आ 20४0586 = पधप्6€8 06101 ५० ५16 
(वपाया 286, 





~ ~~ ~ 


35, 09 {06 08515 ° 7४ 0680718] 807४6 9 116 8768. 


~: । 
0 ` ©6-0. 6898 |) ५18 0811005. (ना18| 58191411 (111. 2100266 0४ 11 ॥॥01111181551111| २6७९101) ^680@111४/ 
क त 





[तप्पा 12 8००३ 
ग) पशातकप्‌) 25९७8 अप्‌1 1० ऽपात्रश्णुष्‌ एष्ट शाषट्न्रणशन्‌ 


"दै । "र, ८४, न । 
[ ॐ 
¬ ५4 "त  § 
# न १ | व 
£ ॥ १ ॥ < ५.४ 
^ ८. 
निक 9” "89 
"99 4 "9 + म 


छ 9. ¢ च 











२.१. > ` च 
कन ८ ; 1 ९ 9 ० „१५ 
"यत्न ह #- ह 
५ 9 ०9० 

"~ § न 


न 9 क ध निन 24 ब, 29५ द कि । ०" 











4 ज 


~ (प = ६त\ *. ११ ५.५, अ = 


= ची वी य = 
= क कि ; न ५ ¶\ 
५ 








((-0. ७8048 ॥५811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥ \/11/1(1181<511111| २२७5686 ^\6806111#/ 





4 र्व 


न्क इ: 
अ व्क 





((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. -&©118। 58115141 (111. 21411260 0\/ 91 1/11/1(1181<511111| ९२७5686 ^\6806111\/ 





1२0२285 9 1 5.4 / 4.८.44 
127२. (प ^^ कणा 9. नि 


12127.८404 


116 32{{21<25 0700 2 00वण< एश 2781711 1६लाभ पन, 97 
1169 276 {€ ००1 078102{16 रछा {ऽ 60700860 वाधा 10 2741. 
(11९४ 5610071 12€ 2741९दद्वध 2०6 177, ८76दद्वछ 10 (०6 078471581107 
01 1116 0101. ¶10€ 061४0 णऽ 101 18 तारत 1०० एण जवद्य कावा-वऽ, 
06 82६०1८25 76860016 ‰# 2155 ६०५ 0८०66 &€ 76600150 85 
८0 वा ्व$., ४४४ (65272 25 © ऽला॥7€0८ 870 “प 55४४' 85 
510070121€, 1116856 82६81८85 6017518 9 2 $शा1&!$ 9 01-021668. 
0५ {८४ 276 *त4766-त78085*, 5111018 11८6 51875 17 116 &818># 9 


९7811 ५787126 11€पा6€. 


1676 13 ०0011 ॥[1 2६ 2 06€द्भा ००६5 ०६ (६21९९, 30 2180 
६1716 ००४८४. {111€76 18 27] कपर धाह ४2६ ४०6 [0 ग्ना 
१०९७'६ ६८८2611. {116 070४९7० 18 2 १९ पपध्7 2 2००१ 70 ०2१, 
ए€ढप्प्र्पिा तव्‌ पष्ाङ, एप्त 2 रपाष्टम्प $ 2० गा गाल एभम§ 
2 0]010081६68, "1761 63७६ 10 "06 80. 106 100100118066 
2 € [0706708 125 ला \शवटाङ १६३८प०८त- शात ऽस्ा०प§ 
` एए्ण्ण्ल0§ प ०270५ [3हुप०&€§ 7686 0 = पाल 12४6 
एष्ला णडपि] प प्ाक्ष0'§ 118. 07 17812166, 21 4720716 10 
€ 32.168, (2106708 276 € 108 0 प1€ "0105. 
{0871181 7010५610 5298, “4 27090 15 «०८८ 2 6०५... 4 
(लाक्षा ए0र्ला॥ ३२४३, ८4 7070४ 18 "16 75000 ग ^ ९68." 


((-0. ७8148 ॥५ 811 18 (81110045. ©| 58115111 (॥11. 21411260 0\ 9॥1 /1/1(181<511111| २७56861 ^\6806111\/ 


14 0९. (त वर 40ता. 5. व+ 


"वएपापद (न्रा ०6६६ 2 [0109लक0› 818६658 व [511 3 व$्पद. 1६ 15 
11६6768118 १० १०१८ ण प्रिद 381, 21218 1126 18 0 
एपा६ © 2 210४7. 7 [पताका 5291 6104418 211 ४1686 
07046705 : ({{ (11616 13 181४४) 17 2 ए८ण्टा, पाला 11117 €देप् 
€ 07. अ] 2 (10 पट11§ 2.76 एप्त 111 [९2112५2 2109678; 
1६ 595 : €ाल (वा 06 ल्मिशष् 10 ५116 ४€त२6 एप 10 वा 
70९7085." 


[६ 15 1161८517 (0 [10 \५1121 1211618 3८0 §2‰8 
200प६ प्ल. (€ हल प्प (1६ दत्‌ अजपा ता 8 दिद 27८ 
०16०४८7८ 17 18 70905." (त्र जात 85६ (0 (1€ #५108 णा 
०४7 2116680078> धाऽ ५2108 पइ {116 पाणिए्<(०1€ 180१ 
82118. ({11€ &१८2६ (@11€8€ 71111080]0€7 1,20६३८ 1128 इण्ट) 
9१९7 21८2016 581०8. पत € 52११, "1116 ॥्एप८8॥ ऽदा1£5 216 
22.१०.९८2]. 4.7 ०प€ 11016 (0686 88111 2.172.618 प8. 
1६ 8६2८8; “ला 016 123 ¬62त्‌ ॥1€ 1001६ 2 110%€1103, 110 
€01१ 18 ०€6१€ ४० शः “*ल्‌1..‡ 


(0676 18 710 12्7टप2.&€ शधालप 2 270ण्€ए#0 2116 ० 
८०प्राफ्प्0ाध् 01000 पौ 2 [थाहपथ्ट्ू€, भश 36101218, {11676- 
076, 2666६ 1121 (16 80६९} ०7 16 एषा ्र्€ प्क्ष ५85 
006४6. {106 पद्मा त 2 (ठप 26 (16 1016618 
2 15 1१ श्प€, 40 = 1ला€6, ए01ए 11८८1207 1४861 18 
(0181721. 


00५70 18 2 (0ावलरपा दलदुणल्छगा #16ा1 पाक्माफ 
86101278 2५€ त१73९58८त्‌ फपल णव्ट्शता०६ "6 णका 200 
{71€ १९८००६१६ 9 16 ००५८९१०३, एप 70८ जा पाला 118९६ 
716६ शा ध1 07४67521 2८८6६166, &षणश्णिषत प०४ल 70४9 > 


कायाकाय 


1. ^11 {€ 5891785 1016 २००५९ ३५6 एष्€ा {8{६€7) णपा {116 000 
1९0८121 20+005, 20. ४४ 8. 0. (ाभणा, 1२०1८५86, 1.074011, 
1950, . 3, 


((-0. ७8048 ५811 18 (8111045. -©018। 58115111 (111. 21411260 0\/ 91 /11/1(1181<511111। २९568।6॥ ^\6806111#/ 


९९0४८९85 [7 16 34 ^ 4 45 15 


56110121, 51565511 20 (116 00४८705 17 ६16 &06$८10- 
08८त्‌712 ० एषाध्यपप्र€०., 593 : ८ 18 2 \५2 98106 ऽदि; 2 
णि त गिप-ाषप्टान्प 07 103 [दला फदप्ना, ल्एप्ल्ञशपरद् आप्र 
1116 णा ०{ 2 अ710€ [ज पालाङक ऽलप्ला८€ 2 एप्प लप्रपरलऽ 
2 11६.** एपाधाला € १०६८ .[. ०५८11 (13. 1666) ४1€6 
€585€71॥1213, (81107६7688, 91156 अत्‌ ऽ21६.> 21 5१2६६ द 
11686 @01111६ ६116 लारा ाक्णद्लालाा5प८, [णएषाभ्पाप् ० ९०८२२ 
2८८९[०१९1८९, शात्‌ {116 तलिप्रा0प 2 72870 पऽ-- (1616076 916- 
{१६71 56112 व पक्ता 10णा{2{€ 1037६73 प्ा{§ 2 ९०० (10४60 
1211167 {1121 270४705 17 &ला1€ा' 2]. 1.91त ९२८३३115 {116 
\4150011 ° 1112119 21 {€ ५५1८ ०९ 1 श्वि]. {६7 
(118८5811 30111€ 2 ६11€ 0111€7 00८8 17 &<1€721, शात (व्रप्रो 
2 8966121 ८८1८८ ८० € @1त (1 €81द0 ला 116 81968 171 16 
८्०गालापता18& 0212&72}0115 28 : 7 1४5 &€1€721 €({1621 &6५€, 
72106703 1601651६ ६11€ 065६ 8४2.10245 9 ६[1€ प11€3 116 
582६5 26 8६ 0716 \%1६]1 16 70076 €11& ६€€तव्‌ 71078188 
{16 \#€ऽ{€7 01109. ^ 11 {116 01तव1727$ 8306121 छ17प८§ 5८] 
28 {7 प्{1ि}८<88, 11016819, 1<171076858, 6112801 216 @्ा012512- 
€ ॐ1त्‌ 2 &7<६.६ 87685 15 1210 0 6876 07 {16 00 (२ 806 
1606391४ २६ 2 11716 भला 11616 #€76€ ०० ५,६]] 01211560 


एप०1716 02५68)... 


{0 [लाप 11076 200 (€ 210%८705 2116 18 2110३ 
2570608 {11676 25 2 &€0€72] शदह्प्ल्लाालप्६ 28 10 ४06 नप्र्ल 
€021261€1151165 ° 10 श्‌ 52912. ८0 व पथा४८§ 216 
7666857 ६०0 (0ाऽप््ा€ 2 2104९70; एए€ण($ (67 50106 
{7667 ६० [प्र 1६ (नाऽलछपऽ€88), 35९7156, वप्त 07 321 





2. 7/८ कण्वा 4 (कतव, 1110 दता, 1911, 
(५1011026, 1911, #*०1. > 7, 2. 506. 


3३. 1674. 
4. (614.., 7. 509. 


-0. ७1048 ।५11 18 9110015. @€118| ऽ 8081५111 (11. 14111260 0 311 ॥/८11/1181९511111} २७७९०।०॥ ^\6806171\/ 


16 0२. €^ पपर 4140 तान 8. 8414 ए 


(लाला) 21 एणरणश्ष ($. = एप [168 . {इ 6150, > 561101219 
एप ०४ प1द्€ वृ्माप्लञ 9 4६०८९ ऋत्‌ 11018 23 : 
८८५.11३६0६16, 7 ४1४7६ ° 070४703, €1100त16त्‌ ५१1८८ ० ५८8९ 
०४६ 70 तटीपा् धल 28 (लाड ५76] 0 
2600६ © (धल्‌ए 51101६0683 31त्‌ ६0९८८ 1688 112५6 06८ 
52९ ०६ ० (€ ९४०८८६३ 2१1 एप्रा7§ ० वालला॥ ए108नगाक. 
‰{07€ 710तलान॥ १९८7०18 80611 28 (2 51107८६ [गध 3291118 
१9 0100107 21त 76602 136 प5€' 07 "प्ट 712 11€7 ५८८६०८६५ 
{1८0 2 टिप 07त्‌5' 01 <८116€ ५15व6फो ग थ 57 1116 ५1 
0 006, 5ऽ€६ 07] 116 §7€ €ाल76४§ 10 अहा पङ शव. 
ए7256010 छ, 2066 [कट्णाप, [0षण्टर्टा, पणा पणा हार्ट शा 
60765807 {16 0१८८ ° ‰ 1270} ; 1६ पप्र 111 €एला$़ ९३८ 
7686171६ 2 56110 पऽ ([0प्हाा॥ शात्‌ &६0768810178, १९7६ (1१ 
102110८5 ल्वा ल्ट हथो ४6 01८ 21त 0168086 9 
ए0र्ट0म्ा 5218. 239 पू प2ण८छु 0८ 321६ ५८ प्रत€ा8धवात 
{16 ५1६ ५2६ 1 ला180त1€व वप 2 इलणपा€ 209्€, 11) 115 ९५1४ 
{116 270%€79 €]9ए८8368 2 प22€ा1४ €11661501 ° 11६६ (णाणला 
{€ प८०६।$ 25 2 720प्ा 91 (णाल 290 प्६ 1४. 0 धऽ 
पथा ०९]एलात§ 116 [0५ लाः 9 2 1*70४्ला (0 १० 061८ पप्य 
2710186 {116€ 1€81€ा. {ऽ ५1८, 11€ प€ 92709 ग अा 2170५, 
1712168 1116 ङ्ज 86]६ 110 116 पलाला... 10 2112701 ॥116 
27६ 0 > ९70४८7०, 2 32911 71051 ल ध्ालाः [071 एका 1 
7123868 07 06 26८60४८6 89 ५6 60016 2ऽ एप. 5 


एऽनृलंप्, छल्पश्रा 601166६0 रग 709८108 125 €. 
11123126 1115 €€10€0॥ 111 118 ०6100; “4 210967० 18 
2. 5६116166 €01716त ५शघ। ध1€ एषप7ा6 82070) (प्रह, 200 
2८१६०५10 €व शशपट श्ा०ा1् ६11८ 7607016. 


5. 21८1८106 ववाव 02/ र<10071 4014 21017८5, 1918, ४०1. >€, 9. 412. 
6. 50777८/11#671€}/ 4६5 4€11500९/॥ (०1९5, (लए, 1840, ए. >. 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. -&©118| 58151411 (11. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| ९२९5686 ^\6806111\/ 


72.20 *£85 1 ६ 34 {4 &^5 17 


[067€01€, 1४ 62 € €भ्€्व्‌ 10 ए पीन 2 
27070 15 2 3[0011४211६0पऽ 276४६४१ 0६ ॐ ६€ ऽना ° घ1€ 
71211011281 ©127261€7. = प ऽछ्राह०1€8 (116 [प०1< भुम ४2। 
&1४९8 10४९703 & [2700िपात्‌ प्र प€०८€ €४€ (भला (11€ ए (गय- 


€$ 2, [215€ 11018111. 


(>€1९12 119) ६1€1€ 216 ५९५० {17165 ° {५०५€795 : (716 

13 [00एपाद {70श्ला् ऽक्छाप्ट्ठ अणव ६116 ०॥11€ए 15 [1८८ 
ए70च्ला 07 कान्द,  # 0एपान् ष्0४्टा्छा 52317 3 
(1१६९४९व्‌ $्जषदषाह०पञ ड ढह वमा प्राप्रडप्दम्‌ प्रत्‌ लठ 9119६ 
[८ 3€60170 0716 15 2790 01५८60८ 
1६ 15 लारा ४0 १९६८ ५५11६ 011 
{{€ 0{01€8 (1181 


7116€वला६ 07 @प€षहा6९6. 

0{ 1116127 \५07712.78111}). 
11076 (ल्द 36110127 [कट पदद् 11119155. 
1211 0 ४ 6€ ०165८ 4120916 [10४6903 ०३6 आ (०पद्रदट्ल्प्रमा 
९111 8016 1012016 € श्ल ६ आ पाल 1115167 2 8 {106 07 56716 


81711118 [€780021 €[0€167€€.*7 


(1८ एणा 2८0४८ "णाल $ठप &० ६0 01116, ५0 25 
{01116 १०८३,' 15 ॐ11 111६6६51 175८2166 > {0५५ ॐअ 2000 एड 
1129 270 छप ग दा) 17लतल पणो ८२§ ऽपणल्वृपलार 
णिषद्०प्ष्ला. शलाक हिप, ९१00 प 1४ पठ पादं 1४ 020 15 
छण 7 (्०्फााट्ल्ाला पणता धगात2 ५06 पाठा ०9 9६. 
1 516. &ऽ {€ 5200 ४28 2 25६ ०३४ 7170 भक्षा 
20007011 (0 1र०श्ा 11526, ०६ 2 281 ॐ 1€7 12.1४6 [01266 
० 12९2३६८, 21011162. ५25 [061016६6व 28 10 1€7 60प्ाःऽ6 शात 
11€7 €071361ल166 ध0८पछाव ला. ४, 41101086 561४166 {1€ 
6256 0 ©0718616€1166 $ प लक्ण "1115 ०4८०६९५ 26266. 


7. ©. ५५. ए. ८४1२, 4व01071 2701९870, 8000, 1843, €. ९80. 1. 
2, 10. 221-223. 
8. 07 ०१८९115 ५1५८ 17८८147८ 2 7९९11100 ८04 21/1745, 
01, +, 2. 413. 
--3 | 


((-0. ७801048 ।५8111 18 (8111045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111| २७56816 ^\6806111#/ 


18 10. (प 2२440 9. ^^ र 


ऽ ९९ 112 ४€ 211€80 ०136८886 2००५८, (116 [0०0पाभ्म$ 
13 ऽ९€४ 71प्ला €586प्21 0 2 1210४€70, 1६00 णोन 2 
00७० 6९62868 ६0 96 > 210४6770. 0) €>21{01€ 2700 
ए1011811 2810€7111087 21161, [21165 0 श्ला 11160000712८त्‌ 1प 
1118 60166101 500 ?10४९६707191 = 32911188, ‰#111610 116 1111511 
171961९0 प, 2§ ५11८9 #€ा€ 110६ (लातत प्श ५116 [प7116 
§६271170, {116४ 118५९ [€ला1 116४€7 व परठ॑लत्‌ 07 पऽ€५.१ 


0 {€ पणार > [शाठण्टण0 13 > ८7812112 50121 
2 02 15007) 01 2106$.-9 <€] 2 36100121 01) 1113 
8110166६ 2 {72618 छपा स{लााप्रठा 0 8६21102 ५12६ "770४6105 
276 2660111700042€त ६0 (116 [01761 (०1८15 9 11९... 
€8{€612.11 ३९ 2111012 17€ ०€६(€1 307 0{ ६116 ल्०णा- 
11072111." 1 ६16 [0 पऽष्€ ण 2 ए10रट7 25 2130 
64८०11४ 11100711, {116 [दल] ज शला 2150 ८८268 80116 


71076 [0106108 111६6 ^\186€ 0 €ा1 112{६€ [01061105 21164 0018 
1610681 [11.72 


&67 01868811 116 छ क्छ 280€61§ न ए10रला05 77 
01067611 1211 2६८३ © पायन 32 112६ {116 छठा्त्‌ 70र्ल ए 
20106278 ६0 06 3ऽङ़०ा1ङ$710प§ 9117 = ॥17€ \*07त्‌, (1.0४, 
-अप्012 5४, "ऽप, 1928101", 2710 "5 ााद्वपश2 
9278171६. [7 एवाप 1६ 18 हिलाल [100 28 “§प्(1,. 
1 212561611272. 01 016 0662510, 710 {116 {८7077 41071427्, 128 





9. () 2/^01@85 (णव ०1 5द)द्व 50}#5 41द 446९5, 1.0०4070, 1959. 
(11) &7८106वल्वाद ९ दा 700 47 21111८5, #०1. ॐ, ए. 412. 


10. 07 ०६12115, *1५€ 71€ @श्धणिःद .21द70ादा), ९ 21611541 21701165, 
(01001166 ८४ "#. ©. 87010. 20 ८५. ४४ ए. ए. ५1301, 1] 
९011101, 1974, 2. भ). 


11. 7674. 7. >. 
12. 7674. 7. *11, 


((--0. ७8048 ५81 18 (8111048. €| 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥1 /11/1(4181<511111। २७९5686 ^\6806111#/ 


1. 


ए1२०0 ४८२85 1 7 3411८ ^5 19 


८211दत्‌ 7 (1 श्थ्1502 (६ 0110128 €त71ा ग =, 
70. 104, गि. 18) 21त्‌ 37081287 (72 1 \, 2(-21). 


1116 07६ 21291116 1. €.) € ऽ2{{2 ६21६ 273519 
8९त्‌ 50116 210%€95 ६0 प€ृग८६ ४€ एलपाल ग € (नय््लया- 
0018199 ऽ0्लालौष 11 पलो ५0718. 11656 27096798 216 
प्(्लाल्त्‌ 09 वारि 61120०26६€78 ६0] पऽ प्रि ४116 2.7्प< ६8, 
{110९1018 2716 = 0668810718, €६८६. {1€‰ 26 €115६८त ०610५ 
321{21९2.1#156 77 116 126७278 दश 2170112096६1681 0फवहए : 


1. ८077 72071तद77 : 
1. ए.तश्1 ६४7) 578€ 32900 ०१६1४276 ४९]10 


(116 51216 त211811& ]पऽ{ 0ला {16 116बत पण116 पा€ ए 91- 
लशा 15 अथ 17 2 015६६ 1270) 1\/7. 18.-19. 


2. {<© 200 (क्रात21110६0 327100०. त11 शाश 
1200110 ? 


(#110 प्र ॥1€ 710० (ठपात्‌ लाक 0५ ६0 3४ ला] 16 86 
111 2 ४106} 11. 29-360. 


3. (120) [थशदाी) 12171 52088 ०2401201 


(1६ 3§ ण्णल ए00लफ पणौ (शा 06 एत्न 10 पा 
2855€11101168} 1. 19-20. 


आ ~ आ = ककः जा जो क आ य => छ यर न नक 


13. २९125611878 (101 व्धयापा$ 4. 0.), बि४०6वाताडइत्ता। (141) 
6९01१17 & . 0.), ९५786758 (1711 (्लाध्णा$ ^. 20.), 13714१९ #४ 
(1711 (्ला{णा# 4. 70.), #४15५€6५878 8160 986 $त्रा718 ,५०॥९ 
07/07/1714 1017, = २41016/14171447417, (41101601, = 1117547व7 
(1८10५71 9719 ` ०४ 1€दिष्धा५& १०६ 6166 ००६ १४१र०€), ‰%९7- 
74070वश्रा ८7 2160 -41141140510/ वा, 7657660 *61४. 


(-0. 08098 ।\81 18 (8110015. -€118| 9801561 (101. [21011260 0\/ 9॥1 1/(1111418/65111)| २९७6816 ^68061)/ 


20 01९. (पतवर 40 वा 3. ^ 14२ 
4 1 871 3प्रूठ दो) 10) 152५४2.{{186 (४८२५९५1 


(1112६ 15 [पः€ ९०गत्‌ णाल [०८०५४८5 लटक 01 ६€ {छउतलो1-5016) 
1. 19.-260. 


5. {327 &20€ 1 15५56 1128 ¢132881201 


({{11&€ 002६ €2 7110 € {71151€त्‌ €ण्ला भाला) 1६ 1125 16261166 
{116 08) 1४. 20-41. 


6. 09157280 12, 71211 प्ा1}1281 32६1६415 


((अ72{0€-]पा€€ 15 7101 5५८ €ा1€त †$ पष्ट | 11. 26. 


7. 1218४1६2888. = 11172112111288528 851९1121{1216 प) 
821६1<11110 [एपट्ल0स्पप् 


(476 1168868 10 € ¶८८8६०71९त्‌ 0 ८8 (0 2 10786 $ 


5०६९0, {€ 1€ 18 €&21100०& ०८६0८ $०प €€8). 8 
1. 18. 


8. 2 1९त१धाताण5 (पट्ट ४2.0८ ४८ स] ्पोव्ता 
(पञ) 15 70६ 3०1त्‌ 77 2 ए€प़् [16६ 0" | प&1€) 1. 18-19. 
9. 42 ऽपर210027) 1६2324211187) 1175 1६251861 
(0०10 15 ०६ १९६६९त्‌ \भप्ाछप > (छट 7-81016) 1. 18-19. 


10. २2112111 61167 32112511 21080111 


(116 ५156 १९८1९7६ ५176 "116 11६6 7166६ (€ 111९6) (11. 6. 
11. २८५1112 1८2 11262108 


0१५... 01 
1. 27. 


((-0. ७8008 ॥५81 18 (81110048. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ /11/1(1181<511111 २७९56३6 ^\6806111#/ 





- 1९0 “1285 1 16 54114 {45 21 


12. 85. 21121111 12 72411 ०२त1€ 


(5116 15 > {ए प्€ \ू1६ि ५70 &भ्वत८फऽ {€ [परभा 
1. 19-40. 


13. 80 एप 1० पाभ्फ पुभ्ता 
(€ 13 & ॥एप्€ ऽ0ा {10 70 2ू६€§ 113 शि] बाप्ड पपठ प) 
1. 19-20. 
14. प्प भरद 171 0210021<098 


(१४11 2 शहा जा [वात्‌ पणार 85 07 2 फा्०ा 2, 
1. 18-19. 
11. 64 : 


1, [वाभ्य पिरद 1327 प्व्ठपां फाावश्णा पााल्प्रर 
21117110 


(71 16 78६ [9186८ ए०ंऽ०या, पला फाहत्‌ पणौ ©], ‰णा&॥ 
81211 ९८ 58४ 200 1६ ?) 11 € 


2. 28101100 871 25650 1227 
(25 (116 लाप ?८ +०पात्‌ एष्ला पाए 7) 1. 34-35. 
3. 19 ताभ्‌ (पप 2 १४००1४१२] € इष ष्वा ? 
(7८ ६116 0लाऽ ० 24712 ऽध्पा1् 17 (एं ०९३ 2 £ ८2७8 ?) 
1. 34-35 


4. 17 72920217 एथपपाड्ण हद्रपाल गत्कम्ता ? 
(15 ४116 छल €एढ 8०1 7 2 णा1ध्ह< ?) 1. 34-35. 
11. 21८02 : 

1. 1100 एवपपत्तपं एग ग्ततप्राध्ता ? 


(ऽ 71 प्श 3०त्‌ 7712 10प्ऽ€ ° 10 ए0णा 6० 07 2 111९6 
11112101 ६6 ४ 52८2९८8 ?) | 1. 9-10. 


((-0. ७801048 ॥५811 18 (81110045. ©| 58115111 (11. 21411260 0\/ 9॥1 1\/11/1(1181<511111| २७56816 ^\6806111#/ 


22 0९. (^^ 40. ऽ. च~र 
2. {101 [००7५०९२९८४2171 255 1121) [21211127 7 


(1 287622४2 --3 [070त्‌प८४§ ग (छप दला (नााटल्लणर्दा$- 
00€7€त ० "116 €70५§ ?) 1. 9-10. 


3. <171 एपा०1त8धि्1 5व11121त 127 १111291 ? 


(5 € ऽव०पं0लि ग्‌ ठम६€ हार्ट 10 एकाएक 2) 1. 9-10. 


4. (@अ211168प 12तपाट्छप [लत पडला 1212411121 


(1121 15 116 प5€ ग [पऽ , &€7 1थ्तपट्‌ \1८€ 1८८ ?) 
1. 41-42. 
59. ७2. {पा 12 0112118 11211072116 ‰2{{६1 
(9116 18 2 768] \+1& 110 [६८८08 16४ 11पऽ0पत्‌ [भ्ृग0४) 
1. 26-27. 
6. 92. 72101 12. 1६216 प]] 91 
(02 18 1711078 एशा€}1 37168 21 116 [70६ 1706) 
1. 26-27. 
7. 92. 24108 12. (0276 [0252121 
(1112४ 78 621 @लांपऽ 1161 36248 ४६ "116 एष्टा 1266) 
1. 26-27. 
8. ऽ 1116६ 12 2172६६6 0120021 


(1112६ 15§ 621 लात 17161 15 €0168586त 17 ५116 
©212111६168) 1. 26-27. 


# 
1४. 57707707 : 
1. 72 111 026621९6 ३7206 611615.76€72  श्ाप्ा0272771 


(1676 (©दपा०६ € ॐ$ त0प0४ वण्ठण पाट ला ग श 66 
70112. #1116}1 18 0€07€ प) 71. 23-24. 


((-0. ७8148 ॥५811 18 (81110045. -©118| 58115111 (111. [14111260 0\ 91 /1/1(1181<51111| २९56861 ^\6806111\/ 


९1२0 ४८९88 [न 18 5474 45 23 
2. थ [प [तत एं 52715516 2527001202.्‌] 1201 प्रवाकः 


(11676 15 7011118 पशु6]1 13 17700597016 ६० 119.एला ० धाऽ 
61111.) 1४. 14-15 


0, .4714110452/21477 : 


1. णा 5०फ४त02 $ 59018171 {(६211द्त्‌ां 8287) &26४2 
{2110 012 ¡212 0112156 2५21 


(({1€ ल0प70& 10 2४८८5 01618, एप 2113 15611 1 (€ 


27९८५ $€586]) 1, 22-23. 


{0 (्नाल्‌प्तल, 1६ लशा 0€ 005€एरटत्‌ 21 (116 52{{2&2- 
1525 10५९८ ६0 562६{€7 1 धल 9212125 8301116 11112011811 
एप [71॥6165पध्०ॐ 0710रला0§ {112६ 72त121€त्‌ गा€ 07 छ ्ाला 806२] 
07 (पापा रशप्ट, 11६6 0% ६०6 60प्॥ल0000 का 50616. 
९त1256]द11272, ५10 ५२३ अप ४0 06 [६10 एप ०0६प6) 
\#28 2 31111८0 52121६2. (४1१1६८7 271 11666 ©068€ (1601 0170 
(11€ 57016763 ० 118 €न्९ला1€7८८ अपरत [लवण 6 ८५८१ 
{11670 €0६८५४६1४, एप्ातवद्माध्ु 27तव ए€पिधप्ा1हा $. 1116 710- 
९105 171 01167 ऽ 2{६३1६2ऽ {00 ५१९०16६ पाला &0४६ल77100एव्फ 
(पाता $2]प€ऽ 2 16 80616. 1 56715 (06 12६८ 5 2{{श य 
1६185 24०१०४६ एणा ८7071470 07 07 ॥12.7812६60 पिठ) 
{116 {10 3 शाऽा1६ 0107093. 106४, 00४८ श्ल, 01096 
0 € ०८ ©1%5{21]18€तव्‌ ऽपा01027$ 2 ए0एपाक् ९5000 0 


श्ि16. 


((-0. ७801048 ५811 18 (8111045. 6018 58115411 (111. 21411260 0\/ 91 /11/1(1181<511111। 2२७5686 ^\6806111#/ 


® न 


~, र; 





77 व 


(२५ (ववि 244 ~^ ५) 7414. 4241111 15२. 
12, ए. (^+ ८२ + 0४ 


८16८11८८ 


105६ 85 1२९8९71प11400808 15 11९ &7€8९६७६ 9178118 0 8९०0881, #‰३685- 
०६॥। (५०1००५2) 10105 "7€ 58706 090० 171 (7. 106 
(91 त {15 286, पटला {0 (< ऽनानाडञ ए भाति ५०४5 9 0011 
(€ 56101875 ला{{16811४ 61565565 $81710ण§ 5806191 651०7) 28 16607060 


711 पल ५५०1.5. 


128110121102118 18 {116 1768६ ]€४४८्‌ 70 16 (प्छ णा 
36121 8072072 7 ६४6 उद्रप्ट्लाप्ौ (लापा 4. 1. प6€ 60प- 
{0०8९ शा €06४61००2€416 ४०६ गा (€ वारपचिला(६ 01216118 
0 [11871112 8६2 3४1९५ 57274४८ 01५1060 19८0 8 86€6- 
{10118, ©211€त्‌ "६९६८५25. 8651065 ५1686, 16 2150 (ग एा€त 
11076 07 1685 एला 05, ए (णाल 116 18 0$ धि पधा 1005६ 
८८16012६ (§12762 ° लटभ, २० 17 (16 सपप्रा1£ऽ ° ४16 
शला व प्(0 ८8 81077६81 07 (15712 08121156 92* 16 
८0 [71 ॐत 1118 3671001. 


रश्डापाश्वला2 ४९३ 00 ॐत 070 प पप 

त्विष्व ग एलाटव्य. पल 18 (16 ऽ0ा 0 पर्षा 

0ए1226112"8 ° ऽ5त्‌119#260॥72. € 18 2 ए८ा2६16 36ा1गा भ्य 
ए--4 


((-0. ७8048 ५8111 18 (8111045. ©| 58115411 (॥11. 21411260 0\/ 9॥ 1\/11/1(1181<511111। २२७5686 ^\6806111#/ 


26 1. ^ ति (^ 1२५0६२५ 


11 ७111४, ाद्15त, [४०६७० चि ४६४2, ४ $ 1८210802, ९६८, प्€ 
15 12८८6 " 6६.५८ «^, 1). 1510 0 1560. 


९8 पाीस्ातक्ा2 188 1 0601 1170) 2 &००त्‌ प्रप्ा00€1 
2 17210 \५०ा1<ऽ (५61 दषट्य्प्ट्त्‌ 2 इप्ा आ 23६0121, (15 
\#0110 लाप] 1२8६८1४ 0४६7 97216 22८61181 सात्‌ 5 लदाप्ताप्ला 
01311296 111 579211८८ €218€त 0 = [1 ६11८ इण्ट व 50ताश्‌ 
ए€0िि716€7. 


2688 [0210711578 18 ६116 \४€152.4116 5८110127 = {16 
027112-655118 0 141४1111 17 ॥11€ 15६| (लाप 4.1). 6 
6011]2०8€त 8९6४८21 \+01158 0 1116} 11८ 21707८44141८1 1021 
15 {116 1868६ 9 1118 (शशा {1€218€5. € ५६८12१८8 2६ {116 
6110 ० ध15 0001 (148. ^\. ऽ. 3. 2०. @ 4127, {611० 920) ~. 

९त1*€ 0८६८ 69 ८४7८ ६/४.14८४ 20201411. 1/2 ८६८४८११९ 


22219125 ८८77४ € ८५/८5 /९§ ८९१1६007 ८071९. 


प्रड्णा €01709086त 1 101 $०प्पर्पप] १३४३ ला ठाोःऽ 1 पा€ 
925६728 2110 ६1117६९ \५0]६§ 71 71140, 116€ प्छ 71 175 गात 2६, 
1712046 11115 {7621136€. 8४ 9द5{7.८ 116 17162818 01111080[01116 1 


1. नचाऽ८. 0 2114/114-475074, ४०1. 1, ४४ 7 1८802, 7. 419. 


2. {06 ए6€§€{ शाला 10 € 81917 71010787 ९०६४८६५ “29३13. 

92111916874158 1२82110027002118* (214 ९५. , ८41. , 1970) ऽ<1{1व (16 

०३९ ° ९५६80818, 25 (0100४ 9 ७002०68 8 

8608811 §70{॥-110471408 (518. २०९ प्र8708112813 {111६6 1५९४0. 

€५ ००810705 {70171 {16 71117 ८ 177॥व7 9 00 ४101014048, 9176 

+४1{110 ५६५ 0€01101108 116 19716 0 {16 191{€ा, 1८ ०४५७ 

7688008 51868160 ४८४ "16 ए€8€ा1{ (167 0 70. 87-88 91 11९7 

200४6 ४०१1६, 276 न्या 116 ००-४411४ ण1४# ज 81 11८ "015 

07 0७0०५108 ०8०५६ (0 २8९०8108 08 07 {06 0810781 प्लप्रला८€ 

01 {€ 18६ {0 &1*€ 270711106766 (0 {16 07067, ५00 \*2ऽ 18 
5671071 60171617110017४17#. 


((-0. ७8008 ५811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111। २७९5686 ^\6806111#/ 





 -~-~~~ 


२८01111 ^140 ^^ ^+ 4 (4524.711415 84 27 


९0718, [€ 1138 2611€एदव {<€ एलका०्लत्‌ ३ पप्र 1 प्वापतप्र 
,2१ 35 1118 17709700417८7086 व्ह 1125 ९८ 76602118६त्‌ 2# 116 
वाहा व्छ्पाऽ 10 [तार धात्‌ $ प्ट | पतालय। (०11 
(16 {1४ (@0पला] 25 2 (0 ० [03८2 ्ठपाय 21110 छप 
1121678 0 तप [दप 71 2६11152. 


(15 ‰त८ध8्प 15 0 € ताऽत्प्द्कुपाऽ€त ०0 ५11६ 


९7९६६ 011110इगृणला ७62508४ 010 छद 6 दणफतया 
17271017 011 116 5,7177410710.750/ ०६ ७६६} २२ 276 07 86४९९] 
011 (0 ला६व7168 0 कला = 33६९613 0 11161871 1116- 
3019119, [नपाद कंप पल किषडाः ब त ८ 9४॥ (लप्यत 
(लाल ९25 21101117 5625109. 110 ४1016 ६116 © 72८१९ 
745010117द107 सात्‌ 00 पण]ट्त्‌ का 116 5६ रा (116 181] 


८९1 प्रा ^. 3.3 


९त02502117001578 17४९ 17 = ऽप्ष्ुश्प2 गा[ध€ = प्लस 
२7227 ५1६11 शा €*{ल181 ४८ 2€त12८९ ° ४ 268508४5 
धिप. प्र ४५३७ एणा 7 पोल = छलापठषफ सिका] 7716 
"211 ९242-5870 द प्ा22 ० 21211712 एसपी ऽ त ५४28 076 
2 {1€ 1111८ 8015 ० उपएश्001512 9 + 21892018, 2 
611170५४ पिद 2 ग 118 पप्ा€. ४2645102. 8८9166 
11118617 ^212115112110105. 01198 2* 2116 2411572 87 (58 ए प्रो1572 
28 € पात्‌ 7४ (176 (ल्नगा०§ 2 115 01168. [71 ६16 
८०नगा०ा ० [ऽ -ऽ८१८त८द्7वलोपप्ठााक्रोः 116 18 १६३०८१९१ 28 
(16 77?8वढ (1. ©. "€ 8वशेऽ€ा ग धल [60६ ) ° 24211275] - 
01111212 ए2"111575%2.112.4 

8८287021 [0पण7€त ता पाल€ एलोक्टणऽ 9 ५0 सपर, 
12, 2112172 92517111206€४2 717 015 €व्णा€ए $€87§ ॐत ग 
712172५ 2"5 38071 २८121242 0€४2 2 [1६11115 17 1115 [शला 





3. 15८. ०/ 0/1411710-455/74, ४०1. 1 876, ए. 405. 
4. 21174 ०211८९5, ४०1 * 1, ए. 22, 1१9. 2001. 


~-0. 6801048 ५8111 118 (8110045. 6118 58181९1 (101). 1011260 0 511 /(111(118/5511111। २6568161 ^680617\/ 


२8 0२. 234 प (त २५५0२९५ 


€218.5 (15 11८67875 ३€प्श्‌॥$़ प्राप्इ॥ ६९८, (11€1ल{016) 5{21€8.५ 
0८४ 2 19१6 पाठा 9 6218, 101 1685 दा पाप 
८73 कि 1450 10 1480 <. 13., प्णोाला 16 1€68.7्6€ 8 छत 
71187. 


९३ ८85{9217 ५४२5 1116 80861 0 १२ ता 1012412९ ४२. 21188 
# 
९ त021187792118 धात्‌ ©071112908९त्‌ 116 ५७६ 57 कक ददत, 2 
॥16€ 01046102 ° 1115 [08.1701-- 


०6८10108 1९11/ 1042 १1८1077) 70471 - 97040171 व्‌ - 
11111011 14.1.17 6) रध्व ८८511125 ८८19140 
1721८८1{01/22 11111711 70720 7714. (4.8.65. 
(., 01. 111, (21., >©. 896). 


\7210112.11512., & 5111111-111€7 0{ 211४1115, 19 1918 21 - 
(4४7४८क 52४8 धा 06 0 1118 इुवषएवऽ ४९२8 ४8088] -- 
(“ग /76/7770257८ == ऽ 7147 4४2645त/ = ५८ € == (170८ ° 
(€18€ 3). 


९ 625[021.3 (111/0010 07८74 15 {ला 286110९6 0 
1\/1 21151512 त 2115.15 ४202. {116 1/1 27 ८८20017701द707 8116 
11८4110771117771/ 276 2150 2586119€त 10 {€ 571 11118. 
15 0921400701@/ ५28 €010008९त %# 0104€# ° वपप्ल्ला 
1०४2, ५६ ग (16 [६12 817 वा1261101६. 


10 0०११८ ४० 018६1 पांऽ7 [71 071 16 2०६३६ #/2628- 
एध, "6 ला-प्पठषण कण्ठा ज एषषपयथ्प भात ०नाला 
ए7110गणत्वा (1620568, = णा1§ ४508801 = 13 62116 
"40111722. © 2121220 17 1118 (1{2071171040087› 62113 
71 ि2५३. ४३628108... 








5. 51. 0/ 1417/11115, ए, कवि, गत्र पा, 7. 333. 


((-0. ७8708 ५8111 418 (8110015. 6118 58181९11 (111. [10111260 0 91 1\/॥(1111118/.511011| ९७७6861 ^0806111४/ 


7 क क त 


९२८७ ^ 494 4 ^ 70 2.4.524 110131२4 29 


। उ 
९ 62598 ६्ं 60117008९त्‌ = ५५ 8९१९8 ०१ पठा 5 0प ^>, 


४72, 111८ 7170245 270 = 0771 वु/5. 11656 276 = 25 
10110५8 : 
(1) 4८274८71771027४ : 
(1111117 2155. (1. 1, 70. 17-19, 405. 200.\- £. 
(2) (171214८7001700117 : 
(7० 713. 1135 एला एप्त). 
(3) -7/1/4८2001770772472 : 
(?77711€त्‌ 2६ 8ला2768, €. {वऽ = (3पत्‌7व 8112 
{त ८117792, 5 बा८2. 72, 1814). 
(4) ({71*110८021700072 : 
(711716त 171 € -57077017९८द 272८८ 9९725. (121. 
1912). 
(116 "५075 = @८‰/2-2वद ददद, (20/८4, 
0/7 27017 ,.  ©/द-ए7द४, = ©८ु/द-5 १244 
7व्ददा व, 41 लवनमदयद, 1911ददक 200 
17111177 -- 56671 10 € 0एप्०ऽ ० (€ 
4177111 0671717207678 0101610 2८ 716०९ 19 ६116 
(0९501701 @व्ब०८ ग 81. 1171८567.15 17 
21111118, «01. 1). 
(9) 16211720 : 
(नवि 7413. 128 067 णात). 
(6) 17४८द4८071क00 वह : 


(2) एपएणा711€व ढ्व € 2४ एम्पता र दा610271012 
७109255 &78112 71 1837 ऋ (लप, 


(9) 7 प्लत] ऽपात्‌९९१६8९ 10 1898 ॥ = 80 पा)» 


((-0. ७8148 ॥५ 8111 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ /11/1(1181<511111| २२७5686 ^6806111\/ 


30 1९. 34) (^ ५0९1४ 


(©) ए एगातां ५ [जटा ्71{2 [118 10 10218 111 1930) 


(त) 11151 दप्टत्‌ पा पष्‌]ा150) $ 1708016 (0087 
{22016 171 (€, 1863. 


(€) {72113184 11110 11211811 % भ. (32115115 {112 
[113 1 @. ©. ऽ. 2०. 313 171 22102, 1945. 
(7) 1(2/८र८्1716771107 4411 : 


(7116 भात्‌ {7471519६€त 1710 एड 0४ 37. {.प५० 
र0८11€7 17 1956). 


(8) 511007010170177201॥ : 
(एप]1816त ए 8€12768 19 5212 1814) - 
(9) 6 704/76710८11074 21 : 
(115. 11774 ४०८९5, *0. «1, 7. २९१, 2९०. 2001}. 
(10) 11111111 1 
(11६६ 1 8612768 711 921६8 1814}. 
(11) १४7८८170 : 


(74० 2413. 123 9९८6 पातै 23 ४९६). 


(12) (5417107101८261011द@90 21 : 
01.111... च, 1 1 (1 1,11.1 1.11 
0) 8116002, 4438210, 171 5212, 1850). 

(13) @0/14-4०0०0014-20०30- ९7 01द06 ; 


(7\/3, 710६ पात्‌, एप 1161006 71 1. 3 “11 ° ४6 
170६700प6101 10 71211811 (72718120 2 {16 ४74८ 
@210121/1412). 


(14) 7,4(111010 1८11८47१ 4691112001 4108 : 
(प्र. 2. 82811, 4. 6, 5. ८८. 117, ए. 132). 


((-0. ७801048 ५81 18 (81110045. €| 58115५11 (॥). [21011120 2\/ 911 ॥\/॥(1111118/5511111| २65681८1 ^\6806171\/ 





(13) 


(16) 


(17) 


(18) 


(19) 


(20) 


(21) 


२५८0424 0 ४2८4574117115९ 4 31 


72/" व{/4.6८2/1८८1717070472 : 
( 55११700८. (८५८. 112; ०. 1279}. 


117110717 74/6८ : 
(118, 7. 7. 211१५ ०४८८5, ‰, ए. 149, १०. 1839). 


[2०८४(८7127 7/८ : 
(2) {21171४6 2६ 27012112; ४ €१६२.६९७५४३॥ {1€33, 


(9) त्‌1पल्त्‌ $ ए20त्‌1६ उ पाफ2 2223, ऽप्पप{2, 1934. 


11/11/1711 11119 1111... 
(2). 15. तय्‌ (८८. अदश 2. 122-123 214 90 
16810660 ४61 
(९) 17८ (2121५ = (२८८+ ९54 ८५, भ्‌. 243. 246. 49 
| (४५०1७०८2), 9671281 240. । 59९. 
(41111111. 
(^. ऽ 3. 215 2९०. © 3420 ४०५ © 8682). 


(1 ८1८८21८4 ९7८771८2 707४41८८ : 
(175. 1. 4. 8. 2६०. 3888). 


[2५८८44५४ 24/1४ : 

(1. 2. ऽतप, 2०4८8 ० 8. 1188., #01. 111, 1. 90, 

70. 139). 

{८1117447 : 

(11117 2755. (४. 1, 7. 67-69, भ ०8. 79 ८५-1\). 

(27110111 ४ 12 ग 1//111/ - 

(2) -1/2771.7 (55. <. 1, 70. 283-285 210 0. 458. 
59. | 


(1) 24. 5. ८०४८८ 115. 20. ७11 869. 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. ~© 58151९11 (1. [10111260 0\/ 91 /11/14181<511111। २७९७6861 ^\0806111४/ 


32 0२. 84वा (त ^ ८२८0२1४ 


(८) 5175177 4. 6. 8. ८५. चि. [1, 779. 405-404, 
2५08. 896, 4127, 39594.4. 


(त) ९751771५ (^. [{11, 2312168 ०8. 11889, 
13716. 


15 छा 07 71111050 [11 2१८ 110१८त्‌ : 

(1) {7८८01110 14/८५ {0८771201 - 100 (८ ५-(2॥द, 
(2) ६1८70104 40716, 

(3) > 1/द1/८८-७ 7170417८, 

(4) 11100111 

(9) ४1207112, 

(6) -9४7१/८१८१६407८4द5 ८, 

(7) 92/८४ ८८०८ ० 4८८८7८6८, 


(8) 11/५6 01071 4/, 


4 00प्६ 118 5611012751170 € 1110५ {7070 1115 0 \५01]8 
1112६ 116 \५25 ९५८1168८ 17 1211 धणा12-6 5172, पि त92, 127४2 
11100 द प188.. € 06109९6 10 > विपा] 9 191८-119174द- 


22540 23 1६ 13 61627 171 113 0५1 117८5 71 11407 ददद्त 2116 
116 57461120 ९#11616 116 ऽ298-- 


८९ 21056 12६6 [६२10९21211116€ 1 श11121111715171521६ त1ह112- 
711652४ वप1 हपएपादथ्प0व$त 12041221 20001121." 
(11177 115. ८, एग, 1, 9. 67). 


1९2211प्021004202 61116860 2०0 = त75गू0010५८त 116 
0015 2 74111188 211 ९8120151 1115 007 ५1608 015 
८1४. ८ ्दाललव्‌ 0प्फष्ाप ध€ 96५४३ ग पाला सश 


((-0. ७8008 ॥५ 8111 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 





1२402 ^ ^, ^ 70 “८4524114 4 33 


5८11 ६६71705 25 ^{/2८८514177722570 49 04/41, = -2025706८40 
7८1८172", “11411070 4225८22; €४८, (1. ९. € 9168 97 
९6287927 २८८ ८0 € 1६ ¡€८॥८त्‌, ६16 016४5 © 24115172 13 10 06 
160 {€त, ६}1€ गुणा न भ ध1125 1 ६0 96 एटणिष्टत, &६६.}. 
८८287027 7€678 2150 ६€ छ1€ 9 2264701 - ५77६८78 
86021 25 “116 एप ° (पतत 07 (16 (उ स्पवुद्-प ०2०0185) 
€{८. 71 वा1771& ध[1€ छं€५§ ° ६11€ 1677-५ १६९1§ ०7 3६७२. 
एप 680 125 70 2.प्टा]0६ (0 शदाद८४ ॥€ ४165 9 
11 ए14112 18128 0 8९221 ०॥ 011€18. 011 € *@४८५- 
12200141, {116 @८८(५४-5921727, 116 (८४८८-7 €६८., 12 ४€ 
दला 16101760 101 ६116 भा 12 ४०६३. 


1 प्ल 0 पण्टन्त)5 116 €ष्डत्छाा 9 "~भवदव 
11217 ६० (116 075 °? ७०५०१८३ 0 प६३, ॥छपात 96 
001817311# ` गिान्फल्त्‌ 7 षपपत. = ¶116 उ दपत्‌(28 216 ६1 
0011075 0 11018 6ष्ड{छाा त्रिणा € शपपा128.० ^ ८ 015६ 
57151६2 3112117 615792 1२2९2०22 170 86021 1667160 
(0 {16 "4 [91 ]1{तएष] त 17 75 -22"04नकथवदण्द (€त 
अरव गादवा112 10075202, 2. 35). = द्विठप्€ 9 पाह उपकृत 
1728 0 एद्‌ एदि 0 पएऽ (पडला, 06076 क्ट प- 
12110212. 72९71027 श्चा2 ला ्008§ 2180 वा = धप 4 दरषदः 
{12६ 80890 15 2150 ग 16 36 नभर 200प 


2[021त 11४7 }प] त" (12651095 0 24९०१०८४). 


1 (0८ ~एपण्टतएपत 11676 > शद्०ण एप65 ६0 जणा 
51117 &०१५€७३ 7 प्त. 7205८ (४८ 00112110 0; 6 0 
६116 168४) 18 गा€ ग पल. 46८०एकाण्ह ६० 1२2९0 पाथ्पत 22, 
2067, 0ाशपागणण& ० 06€णा एप्त आ 16 इषव पदरकणप्ा 
(1. €. 7 € पणणप्ा पक), € 22489 (67 66) 18 ४0 ०९6 ०५ 
{0 ध1< एल ए ४€ प्णानल शणः 0 प्ल 94 पका. = ०९ 





6, .2114/114425/4 1 2{1/17/4, ए. 322. 
९--5 


((-0. ७801048 ॥५ 811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ /11/1(1181<511111| २२65686 ^\6806111\/ 


34 0९. 84 षा (त ९4४0 


70215105. (01 6) 96 भंत, (116 101€ ४८ 06601068 {प्रा 1688. 
80 2५८४ {116 10210 ५०7६ ४16 एष्श्ााल६ 9 [0 9६105. ६0 ६116 
0168४, 18 €88€1112.1. &90प६ प्ल हपो€ ग (2 पतप]. , 16 
71477100 7100207 ० «14४ तव्६ 15 11८ 108८ क पप्ाला९ 
77020170 111. 21111015. 80 710 ६16 72077714, «109४702 
82४8 ४192६ 7201 (0) {€} 28 {0 € 7>त 10 70 षदप पध 
267 {21111 168५९ (1. €, #“1821} 12} ° ६116 (०१०८६७३ [> पद. 
एप ९२22 प्रा2तवक्ा2 नुभ168 ६12६ 16 0011100 ° 1/147- 
017 १०८३ २०४ 1101 &००त अत्‌ [प 1 जर101) धा€ [32510 
(07 86) पभ] ७८ [त 77 द्िश्एकातं प्रप्णा.7 = ०५५-२-प२$§ प3 
116 15 2150 16%#€व 1 (16 806 $ ग एलान. 


41110108 1116 2110 पऽ ©0510ा18 ६116 112 112-8115.112.* 1.6. 
0211708 1 पाल 00 ग 4त्ा12 27 (दहा 
१.९. एध 1 प16€ 7 प्ता ग घाल लत ० 2424118, 216 
67 ए61121६2016. 1 ५11८8€ ५० 62868 0217६ 25 ०6व पा१९त 
१. €] 1107110. 17 204972६2 रला 11296 ६0 (46 
एद 11166 तपा०& ०१८6 वथ्ऽ. 1 का 0 &०८8 ६0 
ए7व9262 771 ४16 10 ग 14812 शात्‌ प्रं 38 1प0्लापत९त्‌ 7 
< 7४ पतात ग 212. 116 पणा] मल पष्प, ६111166 10 पा 
82.716 1077778 01 11686 766 16880118, 1.6. 07 2129262 
पि102, णिः 06 7६ पपा ग दहा 29 07 तल णत्ी 
11112. ^6007त्‌}7& 0 २2020278, ५९१८ 13 10 11660 
0 02178 गहु20 ॐत 2दहटश7, 0 86९८६121 00628108 7 (१११ 
52116 70177718. ए एप ०66 7 16 - पलापाष्ट ४116 
21108 70770868 ५०] ०८ 86१५९१.९ 


11६ 10 153 ८0747 ध्ं0ा0 60०९३212, अछा 9706 
1272 त ए€©1821, ०068 ४2६ प16 एध ४111 ०6 {21€ 07 
3€%€721 1165 01 36४6721 0प700868.° 80 26601018 0 110, 


ऋ 
7, 74015410, 0. 40. 


8, 11111101, ए. 15. 
9. 0011/7८41011011447, ए. 500. 


((-0. ७8048 ५81 18 (8111045. €118| 58115111 (111. 14111260 0 9॥1 \/1114181<511111। २७९5686 ^\6806111४/ 





२५७7८244 ^ व 2452411 114115 २4. 35 


170 € 32116 71077171 1016 2. ४€ ६० ६२1६९ 080 07 ६1166 
{170 €8 23 11716 21715 216 410866४. छप ६018 00107 ५66 
10६ {101त &००4 2८6०4102 ४० 1२2९ [72710212 ४2628021 ° 
धात्‌ 14४70211" ग पात 2180 2766 ८० {16 अपठ ० 
1 2211111147त272. 


8 (1115 प78605810171 1६ 15 ल€ ए ६02४ र2&प्ा2206272 13 
11076 [०2601८ब् पाशा 01002022 23 19 ६116 5वप्ा€ 1@एप्र- 
111& (16 2०8 07 ॥+16€ 07 प्ा6€ 18 रला $ 01380511. 


4 {€ ५ ५0108 7089 ०0५ 096 8्त ॐए0पः {116 57470 ¡प 
1116] (1€ 30612] [2126६665 ° 86121 तट” 770 ६1086 97 
11111118. 

^ 1110118 {116 21105 {‰0€8 ग ९720115 {116 "2({202.- 
{29#0त्‌26-577त्‌त] 25 = पु00वा, = ^ त८्०ताण् 10 6 
45८75, 21/67 [02551718 2५/29 ६116 {पिा1-7160प ०१९ 16 135६1 ०९४ 
०2 ६१८ पवक्८ 1217 0116 17107४11 0 2805072 01 (1 पा त्मा 
15 11 22211. 28168770, 1 5712016 0 ध1€ एलणि18166 
पऽ 57८. 116 ददत, 125 तला १९७०८९९ 28 > 
८071307 वपाक कात्‌ 70 पऽ 5722८ (1676 फछठपात 28 716 
00€111& 0 2215 8 {116 श 121 2 801. 42111, +€ 
४116 7710010 18 पत€7 {€ 2422717 25१70 276 1116 ऽपा 13 
11067 पत 251तर 281€771571 211 ४16 पए 13 {1129002 , 1.6, (116 
15४ १३४, € कत्ल्गताणड (0 € 5250728 1६ 23 6गराल्त्‌ 
2] 201111597-601716106066. 1 18 ऽपुण००86त। 18६ ध[7§ 218 {0 
०७६ ००६७१०८५ 00प्षहाा शष्पठ§ ए0€0{0717021665 कत 17 पाा3 
८०५१८००८ 5१८27233 01763617106€. 46601018 ० 2280४ 
7127272, ॥१€ एल€ाणिप्2766 2 {16 9404112 18 6०एपाऽग$ 
17 72057 2900267 2716 111६ 15 60076616 गध (नु 26011598, 


जि जा 


10. 1710८117, 2. 29. । 
11. 64241711. €0. 07, 1. 8. (16 प्ताण् +, 2. 268. 


((-0. ७801048 ॥५ 8111 18 (81110048. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111\/ 


36 ९. 84 ति (^ 4४0४ 


{€ (1115 पभा] € 1076 पसिणाणणि प्सा ४८ 0ण्वापथ्म$ 2028117- 
६०2९०१२ § (116 1311 (7 त्तल८टत्‌ पशपत) 11271. 28४67137) 
57500112. 


1६ (कणात्‌ € 2159 7160109६ 1176 11121 11 ४116 7710011 18 
१71 28६67131 2428115. 211 1116 इपा1 15 271 28167780 प 25१त ++1110- 
0 € €07716€८प्छ 2 116 15 धा प्ण, 11616 $०पात 86 2180 
60117. एप ॥116 ऽप्0€10 पछ 9 @द८८1॥ द्द ९६०१००६८- 
0 प्रात्‌ 7€ (0पप्ट्त्‌ नप्र 9 ध1€ 1510 पप्रौ, पातला 
272९115. 28{671571. 3687068 ४8 {71€7€ छछपात्‌ € ल्न्फ्रल्लपगा 
० लद्द हद 011४ पतह 4 दषहटत 25167130, पा 17 15 161 
166070716110€त 07 (16 €071121166€ 0 577040-667ल€ा1011%. 


¢ €601071 10 छ त८€28]0 2111672, {116 80९11011 ग (716 
(८८117 तठ 13 6८001 €71त6त्‌ 19 प्ल = 57ददव7त ग 1116 15 
0१2५ 0 "€ तॐ 121 9 {€ आन] 9 18772 प्ता 
12215 23617871. [7 ६11€ ऽप 18 तप प1€ 2तताश्ल्य्‌ हणम 
21. 210 116 15६11 प्रधा ल०पा€८६९६६ ५१111 2422117 28161511 
7170 ४2१ १४४ 20त 1 .ध्1€ प्ल १३४ {1676 प्राव 6 2 लणणााल्८त्ठ 
0? 12815. 25167187 01६11 प्€ ऽप 17 शाह प्ाठपः पा 
13६11 पां, कला € ५721८ छणात्‌ ०८ एलणिध९त ६ 76 
078६ १३४ ण "€ 15४1 पप स्णंप्ा कषष्ष्ाातत 25 पलप 200 8 
तारिष 65/तत70 प्णंपा०प६ करिटिप०६ 271८5 $ धल पदा 
0 व्णं7०६ 2 801, 2180 ४0पात 96 ए0€णिपा€त्‌ 7 धल प्ल तन 
07 6217242. * (713 001 १०८ 7101 17010 &००५ 2660160 
17 {0 ९2श0्1270202. [7 1073 भुरणा € पात ॥6€ 
110 16668811 ° 06071111 5774075 ६५166 11 ध1€ 60186. 
छप ६५० १४४३. 89 (16 §7तत112 70607706 2६ 116 181 
०४५ 110 @07९€लप्०ा 2 13६1 तपा "शा 1422115 28६61131, ५९ 


[क 


12. .47404701011777407, ए. 28. 


((-0. ७8148 ॥५ 811 18 (81110045. -©1118| 58051411 (11. [14111260 0\/ 9॥1 \41/1(1181<51111| २९७5686 6806111 





१२८७0 ^ 044 ^ 09 ८4524111 24 37 


2170 (0प्रात € 0116. पि० €व्वतता> 07 24202 23{67787 
2.0 व @(४ ८८८0 ‰०पात्‌ € 70€010€त 17 € 02.18 


16८ 102 6 त156पऽऽ€त्‌ 270४1167 ६‰$€ ° 5770010 
7121116त्‌ (2 €रक$ पाद = (एए1572 02525750 व102/, 1. €, ६06 5724400 
\५०पात 86 ए€ाि€त्‌ 71 €ण्ल्छछ पमा ० तशः 0ष्य्णाद४४ः ण 
{116 0 ग 25172. {1116८ 2८ छपर (8 ०८ {70 
{08111018 27 176 [€ 2166 07 {178 52241. 1116 7६८ 
१२४३ 276 [01662016 ६0 ६7€ एला 7107६18. {1 7६ 15 
110६ 00881016 ६० ए€पणिपा = 5+ठ 0८ 07 \116 {६८८ ०३४३, {€ 
01119 € ०१३४ 2५८7 (116 7 ०2४ 276 [1€7281€ © ६6 
ला191711& १२५३. {६1686 (लय १२४३, गा, 1116 0४८6 ०३5 
2{€7 16 लाघ तव 276 [एटि दाल 07 018 5दव40द 1{ {116 
11211 15 प्रा12016 ६0 [€ 5722205 17 ६0086 {ला १२१. 1 
{11686 17४८ १९ऽ, 221, {116 166 ०2 $ऽ 2€7 6 70 वस 
216 [07€ट12191€ ० 0 {11८ 2275, 21 ६686 पा 021६525 071 
८0110111005 415658€6 0016, ध11€ €व11€7 245 15 16672016, 
प [क्ल 25८ & € 1८077167 0 07 1116056 "116 276 
101 216 10 एला) 5722405 त पाण& 11056 ०2४5. 


एप #2625702{1701578 3210 12६ {1€ €भ्णा€ा 265 276 
16€6070716€10€त] 97 ए€िषा7 116 572240८5 7 06107 
768111६. 17 क्षार 16 &६ 1115 पा ५0187 ए€णिप्05 {116 5722075 
1658, {लया 16 7८्इणाप पण]] ए 1685.24+ एप (078 0०० १०६३ 
10६ 10104 &००५ {0 २हप्ा8.10312. 17 178 नग ०0 1४ 18 
76712116 ६१2६ 77 शार 01716 ए€0ि7715 1116 .5दददा८ 17 € 
०१2९३ 07 171 {166 १३४३, {16 &०० ए८्पा६ पणा पटर ०6 ए८व्‌ण- 


13. 21274 2771 ववा77€ 25214/14104477744/04111 11८ 070101९ &/्र2- 
74८1102017//-7व14# ‰21040211/7 1074700/070 1९09. 470 44114141114, 


ए. 98 
14. 4744100८10117771407, 2, 22. 


-0. 6801048 ६811 118 8110415. @6€1018| 58051५11 (11. 10111260 0%/ ऽ॥1 1/(11/14181<51111। २656810| ^\680611/ 


38 2९२. 284 वि (^ ९^ “0४ 


7६0 28 {116 प086€€ा1 राला 711 2150 € 26}1८५८त $ € त०1]$ 
तप्€8.२5 30171 ध75 57ददद11त 2150 ४116 5प0€107 ए८ऽप्ा४ प्‌] 
06 70811६66 11 672001८5 {€1101116त्‌ 77 टल ०२.४३ 


16 ८८5 पात्‌ 701 96 ०0€1८त ४ 116 प्छ 1080110 
2 3011 17 ^\122115472.500257657544112" 1.6. 116 प्ण ज ०1९८६ 
121 01) \भ1ग16ा1॥ 116 2129115. 25611511 15 171 {116 1000. प 
16 ^&5णष्$पार [ण§020215267544112.1, {116 227८5 (0 पात्‌ ०6 
07€7€त ४ €< 0116. ८८611 10 ९२९९1170 2102118.,7 ° 
1 श्ण 076 [धणं 2 50) ए06€कएिपा)ऽ {€ 9770112 (प्प 
00€17118 2775 11 1121 5॥12$०५२§7, ध1€7 ए (178 5774८ 
{116 ^^ ऽथ पाः ए {5021221659675460112 171 «11161 (€ रला 
2 227८5 2.76 €88ला४2], 7111 86 {पा गि1€त्‌, 28 (71€ 135घ् पपा 
2 {116 018६ 121 ग 28ध€ा'1571) 2128 115 18 10 पत्त 7 1116 
ए1ध्ल्‌६ 121 2 ४€ 10४} 4 61112. 


एप &८८०तवा02 ६० ५२८88 0211111578 11 20 0716 {€7- 
18 {116 ॐव ५1४) ररि 274व्ड 77 2 इण्व्फणः 
1९ 5021021:58517 00112, 17676 "५111 € 710 66 ग 2,12९15- 
729०2616 40112 ९110 प रिहा ण०६ 2४445. 7 


^.८९070778 ६० 0४1 578{723, 1४ 18 ए€17€त्त (12 ०४ 
812६6610 &7700125 16 १६८८९०५६ 1029 06 76116५९१ 0) पाल? 
2077९ [00811011 1010 (1€ (गाप ($ ग 7{ववड. व 06 ऽशप्ल्ली 
९2021425 276 6017716 ए 1प््0तवप्ल9६ पाल इ०प] ग (6 
06668860 11211182 171 2. 812६८ ॐ 27 11110 {116 51{2{€ ग 2115, 
28 {116 27९15 €€0€1160166 1116 ९८ (छाला॥§ तप {0 ॥पा1हला 
111713६, €६८. {116 87१९1 97दद2125 2716-0 4द//757दद716, 





15. -1/01411734/01/10, ए. 297. 
16. 2/{414171734141114, 2. 283. 
17. वधाव 101001, ए. 28. 


(-0. 08108 ।\९॥ 18 (8710015. ~€118| 5805141 (11. [21011260 0\/ 911 #/(11114181<5111711 65680 ^68061779/ 


# 





अ जा 
वा 


१२५७ ^ 094 ^ ^ 7 “26^.524.7110151२4 39 


६५८४८ नाप], दवा, ६५० 0 21{-ङ ल्द 577दद25 2710 
0116 627 (द्रवक 116 62741747 द@ 15 [दा0710९0 2६ 
€ € ° ४९८27 ॐत 21] 11€ टला 5744045 70८5४ 96 ए€ा 
01116त्‌ 0076 6020 (27 (८747८. 17 {< 507712८2 18 
06160 07 > १६८८०३६५ €1§0ा 8€076 ४16 लात्‌ ० ६16 
९21 0 4214050 07 ५111४ 1688 धता 2, $ ६21 तरा ०६२६४, 
४11€71 °] {€ 70 22/45 7पऽ६ 8९८ 0€1070९6 0€07€ 
94221 ८१7८८, ९६ ६16 जाड 57 दद/॥ ह 276 ६116 इट्य 
57८0४ 310पात्‌ 0६ कभा € एलएणिालत्‌ ध (लए 70]€४ 
{11168 {01 00€ $#€21. 


एप ‰562510211711618."3 3210 {1121 11 € 6८८47441 
15 00€16त्‌ ० € ६८5 0607८ (16 लत 2 #€21, € ध11€ 
681] ‰7द7 छप्ातव गभ ०6 [€< 2६ {€ लतव ग 
681 {1.€. ऋआ ५0€ पधा ग तस्या ग ध0€ ०८८८25८0). एप 
(२2&1प121608.712. 1€पि६८§ 11115 916 ० 21210112. 17 113 
0 छा {1167८ 18 70 7166 ग एलणिा10& 16 ल्म 52041 
1 (116 601८८7८ 15 61077160 0४ 42८275८ 05 06016 
४116 €&त्‌ ग ध1€ शला, 


एिकछपा पऽ 0<इगण०& 01368501 ५८ 70 (००६ ९२९६ 
71214212 1€प१६§ {€ € ५8 9 ४262570 2प्0711572 ॐ16 716 
5671068 १131716४ (€ 50८] ©षण्ड{ना08 11671 216 01106 
४४ ६116 ए्णणल 2 86०21. 1२2६0प्भात2 भम्‌0062९व &६ 2 
{1716 शाला ए8लाडभ्‌ ५२5 पल] 0787०८0 0 "16 11९67 गात 
01८7 @प्2868 21 10251075. 86021 तपा) ९४23 
11611 ९९८21६०८ $ ए पतता715101, 13771871, (7 2०0 
न. 80 86121 23 10 16६ ° ऽप्ला0 2 611४ णपा 110 
711211६ 0६ प लाल्डणङ पाल 50८21 त एलााक०प्ड शल५ऽ 9 


18. (7 52010674 04८416 24/,454111141541/2` © 11/71 7440 


21474711 व{41/1व11. 774 400101170014/7, 2. 163. 
19. -.474404/01/10, 113. । 


((-0. ७8048 ॥५ 811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 91 \/11/1(1181<511111। २७56860 ^\6806111\/ 


40 11२. 84 पषा ^+ २५0२7५४ 


ए6€1221, 52116096 $ 7717971@डदड१द, 17671 ५+०पात्‌ 9 
प्011651{210919 0110 ४ल्त्‌ $ घल एल्०ु01€. 01 पृपाञ एटव्छा 
९2शपथात2.02 २९८९०६८१ ६16 छइ = ५ 685 प71572 ० 
21 पात उ 5016 25066६5 2 तत 10 [165112६6 {0 करलप्{€ 
6280 द.त71115172.13 00111101) \+11676 116 €07810€1€व 1६ 116668881. 
071 ४16 0प1€ए 121त ५ ८८25[2211001572 तप 7०६ श्ल" 6 
प८पि6& 11€ ५16५8 9 0४11675 50 01त]$ 27 जं 7६ छप "€ 
9168 0 (11115. ताड प्ाात्प$. = ्वतपल्दल्त्‌ प 6979100 अरपत्‌ 
117 71 1257 २यहा7पाद्वैटाा2  601]008€तै 7029 = 2110110145 
2116त्‌ 1021101 1011४८5 211 €६८९11८त्‌ 5625102 प्र 71572. 0४ 115 
51067107 1131211६ 1त 36101215}01}9. ४ ८88[28.11711512. 25 
2130 ९€]]-४८786 1 87117 पत [21111050] ॐत ८071०६९५ 
2180 56८72] 21.147 ©211त पा] (71107005 270 
77/45. ४९६ २३९ पा217त्‌2112/8 ७६५६ 861101418197 2०५ 
{1716]$# 2१} पऽप्र€ा६ 2 5069 सात्‌ उल)7्०ण§ 1०8 11206 15 
79716 71076 8111777 711 8911४ 5द 57 पो1 21 ५1121 07 ४2625108 0- 
11512. 171 21६11115. 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. -&©1118| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥1 /८1/1(1181<511111| ९२९5686 ^\6806111#/ 


|| 


( 


प किक कतिक 9 "क = "को = अ 


8011 71२01.7145 (08 2057-8 ^. 4 14 
0९4247८४ 


^ 2९1 एए 105 प्रा 


(0011674447/ 


501711९6 (ला! प्ा{€5 {टा 80874120, ३९४८६८२] '+11€7§ 9४ 
त781711231प78 ©\६07685€त प्ल 610 ६ा८०८6§ 1000 116 &7९9{ 5८7) 01 
८९19771 = एनं7०४७ 16821010 = पा€ पप्रा 9 = कवद्ववऽ, 745८, 11670, 
1610109, 57/704/15/4 २०५१ 54४7 €५,, 17 920671४ ०787185. {116 
8011107 771 {ऽ 8 ०1560556€5 50706 56] 155प्€§ णाल 8४८ ४६॥ 10 
९८ 0811४ 7€501५,€46. 


16 17१०९८६ ०? 812 पपा ऽ 79 द (/८- 57377 ९४23 
580 ९2९2६ 1113६ ए५€ [६710 रट 11{ध6 श्प वल्स्पाक्पाषहटर 
70 016८-8 ४2. ए€०व (घाल ०पाङ्ग ए९लिःला९९७ २४२12०16 
216 [087६ 0 11€ 224८ ऽद). 1८ 005-812ए वद 
11678 0 पएदपाद्पाष्क 0256 पला छला§ 7008६1४ ० प ८८4/2- 
५75८1. [01272122 1125 1118111 2० एिड्णधा$ 266लण६८्त्‌ 
{112६ 1113 07 15 7187४ ०286 0 72/57» 210 {112 
€ 15 @ग11$ एएल्डलाप्रणष् 1४ 2 शप्ा€ 2० 51107 पा) छ 
९25 3210 $ 3112728 11 १९६]. {1015 18 2180 एए6 200 
2] ०६0€7 पपप्लाऽ ० पष्प 7 1106 005६-0811व्202 
०९०, ¶10€‰ 101 ०पाङक गात 06 ऽलौला€ 9 81121218 एप 
180 ०९८ ध1€ #2710 पऽ €ालपाला६ऽ ग वाव्माीदपाषष वा 10616 





1. 244774८4, 1; 5. 
६.6 


((-0. 68148 ॥५ 811 18 (81110045. -©118| 58051411 (11. [14111260 0\ 9॥1 ॥\41/1(1181<51111| २२6७5686 ^\6806111\/ 


42 १,११.१०४?) २१, ऋ, 9151, 


07 1688 116 82716 122९८. एप्प प्रपऽ ५०६३ 10६ टश ५1४४ 
{116 [005६-1212428 ९11६678 112त्‌ 10111 प्प ६0 52४ 07 {2.६ 
21] ° प्ल) 16%€त्‌ 811५218 50 श्िप्रर्पपााङ (12४ 11616 ५४० 
10 86009€ ०9 ०10८1८८ ०? जणा, (16 ६८६ एलााश्रण§ 
६12६ ०६ ० +॥1<9 ५0६1९ 2171008 11611086 1४९5 एप 2180 
01052०6 {01 1147212. 01 (दक्र 171007६ [एन ०१8. ~ 11686 


01161668 वा € "ंडााध्रश्न 1611116 25 [0101€ा118 1 08४ 
71272६2 त781718.६ पा. 


1 [0०8६-ए811272६2 €.) ६16 0181 आद्रा [० 
13 € €& 26६ 1प्10€ए 9 227001८5. = 8112.72 ६2, 1185 ९5९११०८५ 
92110४5 065 ग 12727185 (-२वचड) 170 = लााथ्छष्टा 18४ रण 
11€ 7 2(८- 52517 \111611 1128 € गआश्ट्त्‌ 25 “(2८547 
11.111. 1011 1, 11 ०,111.1 
€1€श्ला "४1068 9 22710८5 11611 12५6 6611 त156पा886€ते वप 
१६६४१] 771 ॥1ऽ 0०६६1. 200 {10111 015 12.18९ 
8112.72{8.70प्101 २११८ 2 6101६2० 11161 ॥1€द118 ६112६ ४116 लवटश्लप 
{106 28 1011102 एप > [$71त (ऽनत्थ्छय) एठवपलत्रमा म 
16 [1 श्प्पा€ ग 7 ८1८4 2.11 (17716. 


1113 €$ ४६786 16 ६ श्छ ५18 (€ @1101168॥ 
105- 8121212. #111618, 1. €. 1161167 116 ५०1 प्र्यात विस्तरो 
वा' 11162118 ६९० 5717८ ऽ2.1€६€§ 07 0101४ ०१८. 127 वात] 2४३० 
15 221718६ २6८६० (€ सलफ ६112६ प्ल तात्‌ 10 € 2118 11124 
11€76€ 876 ६४० 11076 27161168 लप = 01 1116 ६०- 
प्र1 श्प 9 दद 27 22744. 71002019 1616 
\€८ 7060016 0016 01922 ५10 01000०९५ 1116 
{९/0 60-0श्पाल = ण्थ्णला एप, {112६ 15 11 
11920122. 1125 १९1६८ 09715 0 70एप्ता2(८ कला लोश्ा0; 





2. च. $. 18, 57. | 
3, 0. 7२. (0111111९0(व1), 01 &7117 43, (080 ला 3. 


= 
~-0. 02108 ६५811 18 (81049. 6€118| 5881५111 (11. [1011260 0 911 ॥/(11/14181<5101। २७568101 6806119 ड 


९051-0 ^ 4.7 ^ 7 ९ ^ 21.41 2 443 


४1€ एलाद्शद्ा६ ए0प्रजाऽ ० छिद्यत] 2 54 (06०८7 &9 
16 (75 : 

दत्यमु भारतीयं ण्लोकं "एको मेदः प्रख्यातो नाटिक)ख्यः इतर स्त्व- 
प्रख्परातः प्रकरणिकार्सन्नो नाटीसंज्ञया दे काव्ये आचिते इति व्याचक्षाणः 
प्रकरणिकामपि मन्यन्ते 1 तदसत्‌ । उदं शलक्षणयोरनसिधानात्‌ । समान- 
लक्षणत्वे वा भेदाभावात्‌ । वस्तुरसनायकानां प्रकरणभेदात्‌ प्रकरणिक्रायाः । 
अतोऽनुदिष्टाया नाटिकाया यन्मुनिना लक्षणं कतं तत्रायमभिघ्रायः-- 
शुद्धलक्षणसङ्कुरादेव तल्लक्षणे सिद्धे लक्षणकरणं सङ्कीणनिां नाटिकंव 
क्तेव्येति नियमार्थं विजायते । 


एप प 3६८ ग 18 नाल्का (प 103६कएलत०प, = 2112- 
८1121101725 01९1065 0727128 110 ५८1४2 1103, 215 €1€ ४11 
ल 116 82715 28 02 (१८. प्15 पण्ला 0 ९0168 28 277८ क7दद्ह 
0716 72507 1 1175 718‰ ०6 {112६ 057० = 0€& वा 9 
58771 पादौ 6 कक 18 ग ला 7105 11८6 (6 घला 
^ 2३15128 07 «150. २३126210 72 06115 0 82%172 ६1121 
1116 1२021६० 21€ 2 ६४८] ४€ [1008 11६6 116 (५ला$€ 105 9 
81६6671 71216 $ € [2.7 570 ढणष्य7'दढ5८ पत्‌ ७2८ 
0107 गि = 2402 106ाप्ता०& 07 25 ६16 
616 [तत्‌ 7100587 76/05. 


111€ &€16721 76267 0०७८ ज्€ा 15 02060 © ५५० 
2८600718. 175६1, 17 1676 €. 06 > € रभ्न€६$ © 66. 





4. 2. 2२. (77/47), 01 [< व्रा 43, (सए 3. 

5. 7. 2. 1. 1. 

6. 2. 2. 1. 2. 

7. आचाराङ्ग, सूत्रकृता, स्थानाङ्ग, समवायाङ्ख, भगवती, ज्ञातधमं- 
कथा, उपासकदशा, अनुत्तरोपायिक, प्रष्नव्याकरण, विपाकदृष्टि- 
वाद) 


((-0. 68148 ॥५ 811 18 (81110045. -©118। 58151411 (11. [14111260 0\/ 91 ॥\411/11181<51111| २२656861 1) 


+ ^ षार 10§ प्रा 


1016 ° .प(८4 8ा1त्‌ 72101474 1 6810६ (11676 96 
11076 ९2116168 एला = 0ध्र1ल = (क~प प्प८5 = कपत्‌ ऽद्व्गाताङ़, 
९१116 प्ाला ६० ३८८्ल]0६ लृहस्टप 07 १९४८] ५८ ४२११८८5 = द तदत 
( प्ला02६३11072 2180 2८८6]0॥§ (४ल्‌र्€, 1118 ९५८1६} एल 
९1 {0८८}. 

10676 216 120 [0701118 200 ८5 171 (116 
5205111६ [2एवा112; {116 78६ 07 ४1686 €] 2६८ ६0 ६16 प्रपा 
० 7255 ८० 06 € [16४८ 7 २ व्ल, 2127218 १६8८१०८8 
{116 प्दप्ा€ ग 7५55 17 ५11 अद11 60 श]?{€7 शात्‌ 31816855 {112 
{167€ 216 €£11६ -९८5८इ 111 2, १८३१.. =^2111 11 1116 1251 
5६21122. 2 11€ 32.716 ©112{01€7 28112.7212 82$ऽ ६112 16 125 पि] 
१६३९1०60 +€ 1811 1२22528. एप 17 ©. 0. 9. ल्त) 1 ५116 
128६ 11716 ०1 026 3586» श्रत्‌ 10 (116 125 1116 ० 2&€ 542 
1176 12528 2.76 176६776 ६0. ¶11€ 812६ ° 116 718६ 1106 
01 2९€ 54१, 1100 €ण्€ा) प्ट्वाऽ ६112६ 6101 115€8त्‌ ग 16 
९2825 2९८ 68611060. {11113 [0288226 ६0 711 $ = 5611012.78 
10088 116 9 {प्ट [0012011 11206 [02113705 श {116 €00- 
प्राला12{07 पण्यप 10 (छाल 0 "715 
00701. 


ए8112.10212 १०८३ 01 (ला ६०ए८)) (€ ऽप]€€६ ग ताद्)2 
2110 60186 पलार 16 २2828, 8291112, ६1६६ {€ 216 (76260 
2६ &62६ 16118४1 $ 0111673. ((त0119{2 528 ६118. {11676 216 
7776 २2588 711 2, 72712. 211त्‌ }1€ 4०८8 111€ &६2८६ ९186 9 
0027212 ५1४0 (016 प्पा०€7 लष 6020266 ६0 "106. 


8. नअ. 9., 6, 15-16. 

9. 2417 941८ २८5८ 72/८7. | 
10. 14711९1८ 7२452 40९17 ४214 10८04146. 4 
11. 14172९0८ 1९45८ 17९)750146/व 141८648व141८/11544. । 
12. 40010 2५४220018 0621705 018 (० फााला1187$# '+1६1 116 0108 

“इति पठन्ति तन्मतानुसारेण शान्तस्वरूपमभिधीयते' । 
13. 28027813, 1. 24. 


((-0. ७8148 ।५ 811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥ \/11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 





ए08-8 ^. २474. 74.447 ८४ 45 


पतद्‌ लापा1€72६68 ६८ २2525.14 = 41116 12112790 - 
1292 5[0€ [ऽ 0 116 € २2525, एप 2त्‌त्‌§ पाड 6 वप्ता 
२2७ ‹€३६2° 570पणात्‌ 70६ € ©0]210$€व 7 (€ तमद. 
1\/12171712.{2 2150 00145 ६2६ {11676 2८ वाङ लार 22528. ° 
1 2 पष्य, पल 13 श्टा$ नाल्ड्ा 25 7 23 16 आ प्र्ाएला 


2 {२2525 111 2 0172702 15 €0166€706€6; € १९६८2765 48८९८ 
भ {1/८ 252/ 5707८7/ (4.29). 


एप्६ 1२व712627072 211 @प02627त ४2, {116 71168 
(द (१/८41८7 पिट 00 = ०६लय 071 द{पा९55 2176 
26८6६ प्राम 9] 07616 $ 68 2 २2588 276 5प172016 7 ६€ 
त भाा12. एश्ला ६3110282 7€ल75 ६० 7पा1106€ए 21 २2525 23 €1111 
19 115 एथ 170007४5 /0, (४. 11. 18). 


17. ९. २३९९7 छा € ० टाः 127 85 116०160 
71 115 900६ "77८ 2220008९ न ८5८5", 2 प एाग्ऽ, ५1056 
1६८75 लक्षं ६168€ ८० 6 1218 5717112 1२258. 076 ऽप्ल 
ग्छ 18 127पाथ्णं प्ा४८त४ ० तत्ता व. 707, 22211921 
125 १८३६ 17 १ल॑श्] अछ०प धा€ ्रप्रा00€7 21 2328. 


१15 € ऽ€€ {12६ (10011212, ए२पत72{४, ^ 011172९2 शात 
1२57126270्‌73, ©उप7०८३त्‌१३ ल्ल पड 21] ध16 पप 32525 
276 5112016 7 2 तएाा2 पणा1116 ग्ल ऋ 77 किण्ठपय म 


=1.1१1 


11८7८ 13 2150 वृ पा८ 2 60096०16 6०६०४८78 कएठप 
{71€ वृप्टऽप्िना 28 ६0 पल २२३३ 310पात्‌ 06 €पप०१८0 83 116 


14. (6002818 4. 4. 

15. ववा एव 4. 35. 
16. ४. 2., 7, 9. 

17. ?. 41. 


((-0. ७801048 ५811 18 (81110048. ©| 5891154<11 (111. 21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111। २७९5686 ^\6806111#/ 


46 ^ 1२८74 10 वा 


101 २२.३० 17 2 1८1८. ५८८01३17 १० 111272६2, 211 {116 
{ठणा1ऽ ©? 70505 5110111 1€ ८७८ 771 ॥10€ १: एप प्ा18 
९16 15 10६ द८८्लृस9€ ६0 क [0081-8]127818 0178702 
पा्ंऽ1§.° 12121222 15 ४116 775६ 27100 ऽप८]) ५1 11618; 116 
0ुभ6§ 112६ &1111€7 1176 [्लप्ा6 (करल) 07 (€ 7016 


( 5774८ ट) 75८ 18 {0 € ६1€ (1111 (लड 17 ५116 पि (य 
01502715.1122 ० 80]0007018 11915 ७6 271 12168 ६112६ प्1€ 0 
(5) 0८ (116 प्रल०ं८ (०३) ८5 800पाते 6 पल कर्न 
९282, 111 2 पद (4८, = ऽ5.८245.८2.712 29" 2150 0110५05 (1115 एला 
11716, 3 प २३०१०८२.०१०१०२० ० 3116 ऊ प0262110 99 ५० 110४ 8१६८ 
प्ण धा75 फमुगपपठ रल. वल्क ल्ल पः का 1८5 (दा ०6 
॥11€ 001 २२७०२ 2710 01678 (व € पऽट्त्‌ 25 082. 076 (कय 
576] ६८770 पाल टप 28 70076 1106721 (11 0111678. {113 
2130 प्राम € 2, ऽगपप्रंजा ४0 € एष्ाल्पा ग लमल ण 
72505 171 € षठ (क८, एप 1४ 18 पा1६८८ल्‌२12016 10 ६116 71210. 


एध 9 € पेफमाद्प्ाष्ट3ऽ पत प्ण (116 एगण्ाल) १०९३ 
618६. . 


1100067 77001601 प ए6]2168 ० क्रद्धक 15 200 प 18 
1670. 81127222 2110165 ॥1€ 102\॥2 (४116 €५६२1१९ १९68), ५16 
70४21 82268 2०१ € 6178 25 116 11670 9 "€ एद. 
46606192 ६० 10170 ४116 €८२1४६4 [1€०068§ 71 {€ (दफा क्ष 
0१९०३ 21 1701013675; "€ 70४ ग्‌ 82868 प०पात €०पा]0056 "€ 
1 ५४6 ॐत प1€ [६125 छ०पात्‌ ८6 1्लपतल्त्‌ 7 116 1180 
1627६60 (५०९. पऽ, 1६ 18 लाट 2 {12६ 26८०ाता्& ५० 81181208 





18. श. ७., ॐ. 47. 
19. 2. ९. 71, 33. 
20. $. 2., 6. 10. 
21. 8. €., शा, 103. 
॥ 22. #, 2. 1, 15. 
23. ४. 9., > #, 17-18. 


((-0. ७8048 ५811 18 (81110048. -©118| 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111। २७९5686 ^\6806111#/ 





ए09¶-ए^.२८^74. ९4.274. ८6 ४ 47 


211 1%[9€§ 9 1167068 9 € 61168568 7 पाल 7४ {८^८ ९२८6६ 
{116 एतत 212. 


एप [दष्टा तत्याास्पादटुऽ8 1270022; ४15 ४वप्रह 2 
211] §त72तत६द18 2, 2110 ग € €भ्[(€त्‌, 1.6 1मए०तवप्थ 
प्र<० ६० ५0८ विद्रव, ९२८८५2६ वृ प०ह08 216 11156 (णऽ : 


(1) .40707(17704/4८174८27 2/८ व 77०42144 2/४ 
--0. 22. 111, 22. 

(11) 7211121४ 50 १८५15१40 7०4114/ 274४6८९2 
--,4. 02. “1, 9. 


9 1,205.1 2118 ४2.24 2150 ऽप्0[00105 ६1118 ८16. 


एप्६ २5112621101225 211त्‌ उ पप्र2€व्ात९ 710६ 1 0010086 
(1115 एषः लोला $ € ध्§€ 1056 शश© एकणएलपात ६८ 
्ाल्छष्छ ग 0 01१1१८०प्‌द. ^ ल्लगवाण६ 0 पाल्या ऽप 
९४11175 112४८ 70६ प्7त€75६60्‌ (11€ 7८1 19017110 2 81121212- 


11111111. 


011 ६५० (८7868 आथ्ाल$ 70करव्द्दक गात 2 व 
०7272 7९7 ६0 12 प्त ख(९२ 07 ((0पा(ला- 10. ^ ८८०0 
41712 ६० कमक 1173 (८० पाला 670 25 2 5 (णा 
{10116 &त शलोला160६ (व11०११12६2००), 5प्रएन, 61०2} 
2.0 ‰1610प5 1116 [२2112 ६{1€ 00006०६४ 2 ९ 7722 200 13 पा- 
$011202 ६116 गुणएगालप६ ० पता$प्राा2. एप एफ भ्८व्पात्‌ 
2110 1168102 2 ५€ 61616 16\#38. ° ^ 6601108 ६० धल 
€$ 11610 1125 11715 6002 कयत्‌ 16 15 {7000 35 {16 
50510127 11670 07 {€ अपा २1९2. (116 16065 ° €015606 


24. 5. © ., #171, 110. 
25. ४, ¢. (0ा7160187$ ०7 1. 7. 
26. 2, 7२. 17. 9 7.५“74/1 7^0 0414 5106404 / 2700८. 


27. 5.2. 6. 13. 


-0. 68108 1481) 4118 (8111045. 61118 58015161 (10. [1011260 0\/ ऽ॥1 1/८111118/<5111| 6७686 ^68061)/ 


48 4 तवा रर्८03प4 10§ पता 


(7) ०7 (116 ्रलंतवलप६ः (वकद) 216 दलालाव1]४ प्ल 
©102126{678, "{11€$ 276 [77ल1एब््‌ [ल]एला§ (0 ५116 1610 171 
26111617 1118 ©. 71 ^~ ४२1६2 15 प्1ला€01€, > ©112.146- 
€ ९1108 [27६ 15 1688 771100६६ पाशा ६12६ ० 1८10. ल 
2180 1116000 एए $ ०1६2. एप ९71६252 9 11472725 
०९8 110६ €0ा1€ पत 0011 11€ ६३४८९०११९६३. 


एप एद्‌ १1686 ६५० 0 01167 = तएव्द्प्पाह18 5608 
८० ०€ >९27€ ॐ (115 €118126 ६८} ४1४21 11111001४8166. 


& राशा अ{पदप्रठा [ष्ट्०ऽ २00प (ल +$] 
प्रल०१६३. = कदा प्रा28 [125 लाप्ाालकदषल्त्‌ एप (065 भ 
16701प्८§ ० र$11628. [00 वाथो] 2४299, ८151112 वात 
6३720712112 92 2८८्लु०६ 0 1८८ ($0€§ ग वि #11425, 1.6. 
ऽवत, 22721615 21 §201151407.  9112.12128 एप {१68 
0 वि 276 2180 ताला ला 17. पाल 0@फलालाकषपाल; ।१,४। 
276 {€71116त्‌ 25-1)1४४8, {एष्व धपा, < पाथ 2 (3211115. 
२ 2171262701280 20 @प118681072 0110५ 81127212. 10 2८८लुण५ 
1712 एप (1068 ° 1160ग068, ७12, 0192, 15211152 4114101 
2110 #€8$. 


01101118 ६० ॥11€ 26४01 ग € 10६, घाला€ ६0० 86्ला71 "0 
6 80706 10016008 01 11611 {116 {ला प्०ाा ° {16 86160118 
15 21166 07. 


116 778६ 2 1686 [01001715 61216 ६० 16 त7ऽप्ालला 
एल€फल्€प ऽ०४1211512 217 ऽध. ^6८८०7ता्ह् 0 
81127228", §त४12011578. 15 [1111561 {16 ऽध द021६2 “+ 167 16 








28. 27117 ८ 7#{0404/11; ८८ ८५145017 & ०01८ (4777 +. ऽ. > 251#-23. 

29. 2. र. 11, 10 : 9. 7. 17, 56, 8. २, 1४, 135. 

30. न. 2. 1४, 19. 

31, ४, ऽ. ४, 164, 2740040, शवावोवा ८४ (त्राव वह वा77 01400414 
51120८4 07411९1 10/74 57/744/410९14/॥711110.| 


((-0. ७8008 ॥५ 811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥ /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 


3 ट 





९09 7-844 ९२4 14 ०24 24047 ८२७ ५ 49 


00€1§ {116 [ध्, 8127812 523 ६112६ दर्िलि' धा पप्रा 
ऽ{46€-#078111]2, 5110 पात्‌ टा {116 ऽध त 2, „1056 & 270 2710 
पिला 27€ {116 52116 28 {11056 2 ऽप्८2011712. #४15४2- 
12111282 @ष्‌01भ7ल्त्‌ 11८ 01, € 9112[2212 ५25, 07 2] 
07द€॥द्म्‌ एपण008568) (10५ 25 5८201572. ` = 414.7707्7 
2 चव व्यौ (051 5402/107/04760 7४2८4 ९८८ 57८7448 
572८४} ‰74/2140/८् ४/४८ 4. 1115 616 एङ 1162118 
{112६ &{ 50106 €817€7 §{2@€ € पिणल[०ाऽ 97 $ पत2त7 272 8118 
9६115[221:2 771प्ऽ६ 112४८ 0€लाा ८५९८ ६0 96 ए€20771€6 0# ६५० 
0176€एला1६ [0€75015 [प 1 € {11686 ऽप००€7९ < 171 ०16. ^€८07- 
011118४3 {0 2८5772८1 1४ 18 €$ ©1687 {18 1\/0 86[0272६6 
{€50118 ८५९ {0 [€एणिपा1 {11686 {५५० पाल त्लााऽ. 1८ 52%8-- 


८९172477 12 ८71 74/24 5717420९ ४०0०74४९ | 


{>2275/ ६५४८८74 2४/7८ 50 ्0/९271८८///' 


[€ ५०7 “2 [दप प्ाक्ः€ऽ 2 वाटल्डा १15 प्रााल्प्लाा एलल्ला 
{116 {४० एलणिण1€75. ¶ पऽ ध16€ (नाण 200६ ६6 ०प€- 
11688 0 ६116 (५० घ्रा] €188. व110पद्ा भ क््टाऽ 11६6 2101. 
२. ५. [०द्ातल ०५ 121६6 प § (०९70772. 28 4०17६ 0011 प11€ 
१८३, ८६ ध< 280४6 पाला प्रला€त +त 0212107 नल्श्णङ 
2068 2081113६ {1115 (0ाप्लाप्छा, 


71011167 [6८ एला 1612६68 ६0 52110018 07 
{पा€प€§ 17 {16 ऽ कऽटा7६ तषथ्या2, 4 6८८० वा7६ ०० ८0 0102727. 
1292, {€ 7४९८ लाला1€1165 01 16 0101 (07100) 22121116 
111 (116 ५८ 38६2265 ग ध्८४्०ाा (४८5८0) 071 1686, 765 


32. 9, 0. ५.1, 25-27. 
33३. 2. ^. 1177, 2. 
34. 21.777 7/1 5211577८ 2.71., 2. 39, 2709 47. 


35. 2. >. 1. 22. 
ए- 7 


((-0. ७8008 ५811 18 (8111045. -©018। 58115411 (111. 21411260 0\/ 91 \/11/1(1181<511111। २२७5686 ^\6806111#/ 


50 भवार 10 8प्ता 


एल्ल्धण्ला$ 186 0५6 | पा€पप€§ (5८), एष्टा पाप्र०६ि ५१६ (16 
0ु0ल7118 (9०८1८) . 7 प 19 ५116 जला $ 16९{ (7223 116 १८768 
६116 ऽश्फात्‌ां 71 2 तोरिलि ला श्7€1. 46601108 ८० [प 
[प्ट ८ (ऽश्‌) 38 116 60116601. ग 0८ पण्डु पापो 


2 ०१1916६ 006, पणला) ध€76 15 2 ऽ्हा€ ऽल्वृप्ट८€ (रग ल्ल). 


1६ ऽल्ला)ऽ रद्र 5६12086 (12६47 1118 तलि प्रमा ५१८ १०7०६ पत 
दार एलललिला€ 10 € प्पाद्णाल जा 47द्यूरड साते 
44८5४75, 8112.1212 2180 १०८३ 710६ हाट शा 616 पताल ०प 
० धाऽ प्ाश्पपा€ ा ६0€ ऽलाथ कतल. 


0०6 70076 पिल्पाप्फ ३6 स््ठपाः पील = पद(पाल 
लला 0 [010 (127८1167) वात्‌ 5१२९८३8 9 2601047 
(1८772511 25). 11115 18 112६ प्ठाा1211ङ 27८ 570णात 
71719 (01४11 0 प्व ८0 ९1४८ € एल्डपाहडप | पाट प्रा € पक्षात 
2 72071475 07 4४7८४६८, प 27 दद ७7 लप का) 10लातल 
18 70६ ० 06 6886०४९1 पात्‌ प ६116 पपौ 8प्यट्ुट. 1६ ल्वी 
€016€ €व811€7 2130. \४11] पाला 1 पाङ पशत सङ ०पला ३६५९९ 
2 260 ६0 ट्श] वा इनजाा6€ गाला .[पाल(प्रा€ ? {1८1६ 
27027671 $ 15 80116 [81186 वा प्15 §{द{लापालप॥. 


७1171 9. चि. ऽ25६1,38 व 118 0 1123 2130 पभाप्ल 
200४ ४१€ 21186 ° 21011167 8१यप€ला६ ० 101127201292 1.6. 
(५ 51/73 ° 21८ ४८, 5/7 27*700115८11161204/7 `. 1116 ल्भ्य - 
00. 9 118 ॥1प€ 28 एल्ला 9246 वृप्प्ट (गाप 0४ 
002771६2. {1166 3667018 10 ०6 710 शआ15\५€7 ६० प्1€ वृप्ल्ड्रणा 
{12 «12६ ५1] ॥भ्णण्ला 1 1616 18 10 (वमढ. + 1160 10211 
2 वोलपला 111 ॥<प प्प णप) 07/72 31286 ग सला ? 


ज जि जा कि = = = जि माः 


060) 122. 
37. 2. ९९. 1. 13. 


38, 111 7.41# 411 2/^411८९ ०/ ७411८ 2747140, #01. 1, 2. 21. 
39. 7. €. 1. 36. 


(--0. ७8048 ५811 18 (8111045. €| 58115411 (111. 14111260 0 9॥1 \/111(4181<511111। २७566 ^\6806111४/ 


1. 


(८ ए^ ८.4 0 017 ९६41. 1137 
९. 8. 0. प ४47 
(12224८7४ 
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1. व्याकरणनोका : 
अथ व्याकणं (रण) नौकाप्रारम्भः॥। 
| श्रीविघ्नेशाय  निविघ्नाय नमः| 
` ततु शब्दमहोदधि क्षटिति, तत्‌ विघ्नेशपादाम्बुजं 
ध्यात्वा व्याकरणाभिधां प्रकुरुते नौकामिमां लक्ष्मणः । 
प्राप्तुं संस्ेतभाषणे निपुणतां ज्ञातुं तदर्थानतो 
बालानां मतिवृद्धयेऽपि न ययुः यस्यान्तमिन्द्रादयः॥१॥ 
९. धि. 0. 1 
।। अथ प्राकृतभाषया विभक्त्यथेमाह्‌ 11 
तोजोतो प्रथमास एकवचनं रामो विभक्तिस्ततः 
त्यात त्याप्रति राममेव सकलं ज्ञेया द्वितीया यथा । 
रामेणेति तृतीयका समुदिता त्याणे च तेणें करन्‌ ॥ 
रामायेति तदर्थमेव चवथी त्याकारणें पञ्चमी ।४४॥ 
त्यापासूनि तयाहुनी गणपतेः सम्बन्धिषष्ठी यथा 
त्याचे ष्ठायि च सप्तमी गणपतौ सम्बोधनंहे हरे । 
दैवात्‌ त्यास्तव पञ्चमी दिविषदां मध्येऽत्र * षट्‌ सप्तमी 
तस्मिस्त्या विषयीं नियोजयत नौस्त्याचं तथा त्यासहि ॥ 
एवं भानुहुरी इदं द्विवचनं जे ते प्रयोज्याः सुराः 
तींजींतीं च नपुंसके बहुषुतीजेते च जात्या प्रियाः ॥४५॥ 
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अथ क्रियापदाथंमाह्‌ ॥ 
तो होता भवति प्रयोगरचना होतास होतोच मीं 
तो होणार पुढे तथा हि भविता कालन्तरींतुं च मी। 
कल्याणं प्रभवेच्छिवं भवतु ते कल्याण होभो तुचे 
ते होयील भविष्यतीति सततं तसेच माञ्च तुञ्चे ॥४६॥ 


होते ते भवतो भवन्त्यपि च तेऽथास्मत्क्रियेत्युत्तमो 
मीं होतोच भवाम्यहं भवसि तु होतास युष्मत्स्मृता । 
विज्ञेयाः प्रथमस्तिडस्त्रिपुरुषास्ते मध्यमश्चोत्तमः 
चेकेकस्य च तस्य तत्र॒ वचनानि त्रीण्यपि त्रीणि हि ॥४७॥ 


ए. वि, 240. 2 400 4 
अथास्मिर्श्लोके सप्तविभक्तयः सन्ति तदाह ॥ 
देवो नित्यं गणेशो जयति, सुखकरं श्री गणेशं भजेऽहं 
देत्यास्त्रस्ता गणेशेन च युधि, च नमः श्रीगणेशाय तस्मे । 
सेव्योऽप्यस्माद्गणेशात्‌ इह न हि च परः श्रीगपेशस्य पादौ 
सेवेऽहं, श्री गणेशे मम वसतु मनः, श्रीगणे शाऽव भक्तम्‌ ॥४८॥। 


ए. वि. 0.5 


किञ्चित्किञ्चिदिहैव सवेविषयः प्रोक्तः सुवोधाप्तये 
स्यात्‌ दिग्दशंनवत्‌ मयाऽत्र लिखितं शास्त्रस्य पारं कुलः ॥ 
2. 0. 0 ४३. 10. 8 


ह. वि. न०. 6 
नौकान्तगंतविद्‌ गुरोवंदनतः प्राक्पट्य संश्रूयतां 
अग्रे स्याल्निपुणः शनेः परिभवेत्पणं पुराणे श्रुतौ ॥ 
©, १. 2 ऽ. 10. 122 


इति श्रीलक्ष्मणभदुपाटीलविरचितायां व्याकरणनौका समाप्तम्‌ । 
शके १७४७ पाथिवनामसंवत्सरे, श्रावणमासे शुक्लपक्षे चतोह्‌ श्यां तिथौ 
मन्दवासरे, ते दिनि श्चरवार्ईक्षेत्री कृष्णासन्निधौ लेखनं समाप्तम्‌ । 


श्री सदुगुरुनाथपेणमस्तु ।। श्रीमङ्गलमूतये नमोऽस्तु ते ॥ छ ।॥ छ ॥ 
ए-12 
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2. वि. 0. 3 


2. ज्ञाननोौका: 
श्रीगणेशाय नमः। अथ ज्ञाननौकाप्रारम्भः॥ 
दत्तात्रेयं गुरु नत्वा हेरम्बं कूलदेवताम्‌ । 
विरच्यते ज्ञाननौका भवबन्ध विमूक्तये 11१11 


श्रीमद्गणेशदासस्य लक्ष्मणस्य त्विदं वचः। 
अस्तु सदभक्ततोषाय यथामति विनिर्मितम्‌ ॥॥२८॥। 
इति वेराग्यम्‌ ॥ 
आदौ भक्तिः ततो ज्ञानं वैराग्यं च क्रमात्‌ पथक्‌ । 
त्रीणि प्रकरणान्यत्र कथितानि समासतः ॥२६॥ 


इति श्रीलक्ष्मणभट्रपाटीलवति रचिता ज्ञाननौका समाप्ता । श्रीलक्ष्मी- 
नारायणार्पणमस्तु ।॥ शके १७४७ पाधथिवनामसंवत्सरे श्रावण शु ॥५॥ 
गुरौ गणेशेन लिखिता ज्ञाननौका शके १७४७ पाथिवनामसंवत्सरे पौष शुद्ध 
छ तिथौ मन्दवासरे दिनि लेखनीयं समाप्ता । 148. 7०. 34.650 । 


8. त्रतनौकाः 
श्रीगणेशाय नमः । अथ त्रतनौकाप्रारम्भः॥ 
नानाग्रन्थमहोदधि त्रतमयं चालोड्य सम्यक्‌ पुरा 
किञ्न्चित्सारमिदं प्रगृह्य हि ततः श्रीलक्ष्मणेनाधुना । 
नौकेयं रचिता प्रपञ्चजलधेः शोघ्र तरीतुं यथा 
नत्वा श्रीगणनायके कविवराच्‌ श्रीसद्गुरु भारतीम्‌ ॥ १॥ 


॥ 1 [11111 


| # 1 


उद्घतुः च पुरा शिवेन मनुजान्‌ गौयं व्रतानीति वै 
प्रोक्तान्याचरितानि तानि हि तया ख्यातानि लोके ततः । 
श्रीकृष्णेन युधिष्ठिराय हि तथा चैतानि सर्वाण्यतो 
ग्रन्थे तान्यपि लक्ष्मणेन हि जपदारा कृतान्यत्र वे ॥५१॥ 
इति लक्ष्मणभटपाटीलविरचितायां ब्रतनौकायां तब्रतोद्यापनविधि- 
कथनं नाम द्वितीयपरिच्छेदः समाप्तः ॥ 


~ का 
-- 
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4. शुद्धिनौकाः 
श्रीगणेशाय नमः । अथ शुद्धिनौकाप्रारम्भः। 


ततु धर्ममहोदधि गणपति नत्वागुरु भारतीं 
स्वच्छां लक्ष्मणनामकः प्रकुरुते संशुद्धिनोकामिह्‌ । 
आशौचं द्विविवं प्रसुतिमृतिजं प्रोक्त नृणां शुद्धये 
हेमाद्विप्रभृतीनिवन्धरचनाः संवीक्ष्य नानास्मृतोः ॥१॥ 
६7५- 
न दोषो ग्रहणे घृतस्य पयसो दध्नश्च तले गुडे 
वस्त्रस्यैव नवस्य धान्यविषये शुष्के पदा्थेऽखिले । 
यक्ते प्रविराजतेस सदसि ह्याशुद्धिनौका त्वियं 
लोके लक्ष्मणनामकेन रचिता शार्दलवृत्तेन च ॥२५॥। 


अन्यद्‌भ्रान्तिकरं वहु प्रगदितं ग्रन्थान्तरे पण्डितैः 
तत्त्यक्त्वा मलिनं यतः प्रवचनं यश्च कदेश स्थितम्‌ । 
न प्रोक्तं त्वथ यत्प्रसिद्धवचनं सवत्र मान्यं सदा 
स्पष्टं यत्सुगमं तदत्र लिखितं विद्रज्जनप्रीतये ॥२६॥। 


इति लक्ष्मणभटदरपाटील इत्युपनामकेन विरचिता शुद्धिनौका 
समाप्ता ॥ 


5. कालनिणंयनोका 
श्रीगणेशाय नमः । अथ कालनिणेयनौकाप्रारम्भः ॥ 
कालेनेव च जायते जगदिदं संव्याप्य यत्र स्थितः 
कालोमे हृदि दृश्यते गणपतिः प्रागस्तु तस्मै नमः। 
हेमाद्रया्यपराकंमाधवमुखान्नत्वाऽत्िमन्वादिकान्‌ 
संतोषाय हि लक्ष्मणेन च तरिः कालासिधा तन्यते १॥ 
अथ यस्माच्छास्त्रपरवृत्तिभेवति तत्कालस्वरूपं यथामति 
प्रथममाह ॥ श्लोक ३० इति श्रीलक्ष्मणभटूपाटील- 
विरचितायां कालनि्णेयनौकायां विविघ-कालविवरणात्मकः प्रथमः 
परिच्छेदः। अथ तिथिदशंनात्मको द्ितीयपरिच्छेदप्रारम्भः। 
श्लोक २८ ॥ इति लक्ष्मणभटदुपाटील इत्युपनामकेन विरचितायां 
कालनिणँयनौकायां मासनिणंयात्मको द्ितीयपरिच्छेदः समाप्तः ॥ 
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6. सवसस्भारनौका (स्वसाधारणपरिभाषा)- 
श्रीगणेशाय नमः । अथ स्वोपयोगी सम्भारनौकाप्रारम्भः। 

सन्तोषाय हि लक्ष्मणेन रचिता सम्भारनौका त्वियं 
श्रेष्ठत्वं समवाप्नुयात्‌ सदसि यद्‌ववत्ने त्वियं राजते। 
परागग्रन्थान्‌ विविधान्‌ विलोक्य लिखितं यद्यत यज्ञाज्ञिके 
साहित्यं ह्य पयोगि यत्र विषये चैकत्र सत्स ग्रहः ।। १॥ 
तत्रादौ मुहतंज्ञानम्‌ 1 श्लोक ६ 
अथ सम्भारः। 
साहित्यं प्रतिमा तदाकृति कृता सा काञ्चनी कार्षिको 
दूवदि्भसमिद्घृतं त्वहिदलेः धान्यं च मृत्सप्तधा। 
होमद्रव्यसु पञ्चपल्लवघटा रत्नानि सवौ षधि- 
त्वक्पञ्चामृतपूर्णेपात्रवसनं पृगानि गौदेक्षिणा।८॥ 


९०५-- 
न्यासान्ते सकलात्मिकां हृदि गिरं प्राणेश्वरीं देवतां 
ध्वात्वा कर्मनिवेदनं कुरु सदा यद्यद्‌भवेद्देहतः । 
भक्त्या यः प्रपठेदिदं प्रतिदिनं स्तोत्रं जपादौ तथा 
सवेषां हितकारक क्षटिति वै तन्मन्तरसिद्धिभेवेत्‌ ।॥६४।॥। 
इति लक्ष्मणमदपाटीलविरचिता सवेसाधारणपरिभाषा समाप्ता ॥ 


7. सुहूतनौका- 


ऋ० २४.४२४ शक | १७३८ घाता फालुन १.३० 
ज्योतिषम्‌ । 
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तां ब्रूाद्‌ भवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च ॥ २।१२&६ 
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13. अमन्तिका तु कार्येयं स्त्रीणामावृदशेषतः॥ 
संस्काराथं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्‌ । २।६६ 
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रक्षन्ति स्थविरे पुत्रान स्त्री स्वातन्त्रयमहंति। €।३ 


17, मृते भतंरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुररक्षिता ॥ &।४ 
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18. इमंहि सवर्णानां पश्यन्तो .धम॑मृत्तमम्‌ । 
स रक्षितुं भार्यां भर्तारो दुबेला अपि॥ €।६ 
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भारतीय विया में व्याख्या का स्वरूप 
ओर उसकी पद्धति 


डां किशोरनाथ ज्ञा, इलाहाबाद 


116 (745 276 116 1९905०४ ० 1704129 [1001९686 10 716 
9 5110166 15 76867४६५ 52 लि] ११70 05६ एट्णा!$# 20 86८ण86४ 2४ 
16 ४5€ ° 10तप्ा{9०16€ 005.  ४#1100ण६ 6070706 0187165, 06 
57/15 27€ ०0 €8911$# €000769060510€. 10९ 8007 19 {015 8087 
085 0156४556 (76 ०276 8०6 716{000010द# 91 1686 6070760417168. 


उपक्रम 
भारतीय विद्या मुख्यतः सूत्र" में उपनिबद्ध है । इसका प्रधान कारण है 
णीध्र अभ्यास कर विद्या को चिरकाल तक सुरक्षित रखना । एक वार सूत्र के 
अभ्यास हो जाने पर उसका दृढ़ संस्कार जीवन भर वना रहता है । सूत्र की दूसरी 
वरिशेपता है कि वह्‌ कम शब्द मे अधिक अथं को समेटता है, इससे इमकी व्यापकता 
वनी रहती है । असन्दिग्ध पदों के व्यवहार सेसार रूप में प्रतिपाद्य का समावेश 
यह्‌ अपने में करता है । निन्य ओर व्यथं पद इसमे नहीं होते। इसके स्वरूप के 


परिचय में णास्त्रकारो ने कहा है- 


स्वल्पाक्षरमसन्दिगधं सारवद्‌ विश्वतो मखम्‌ ` 


अस्तोभमनवद्य च सुत्रं सूत्रविदो विदरः ॥ 
-- विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३।१।५। 


मुग्धबोध की व्याख्या में दुर्गादासं ने इसके छ प्रकरारों का निर्देश किधा 
है- संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश ओर अधिकार । 








१-- चरकसंहिता (अ० ३० श्लोक २६) मे कदा गया है कि सूत्र ओर शास्त्र 
पर्यायवाची है-- "तत्रायुर्वेदः शाला, विद्या, सूत्रम्‌, ज्ञान, शास्व, लक्षणं 


तन्तरमित्यनर्थान्तिरम्‌ । 
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संज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एव च । 


172 डांऽ किशोर नाथ ल्ल ‹ 
अतिदेशोऽधिकारस्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्‌ । 


'वृद्धिरादेच्‌, (पा० सू १।१।१) आदि संज्ञा विधायक सूत्र संजञासूत्र कहलाताहै। 

अव्यवस्था की स्थिति मे व्यवस्था सम्पादक परिभाषा है । अनियमे नियमकारिणी 
परिभाषा! 1 इस तरह के सूत्र परिभाषा सूत्र कटलते हँ जैसे "तस्मिन्निति निर्दिष्टे 

वस्यः (पा० सूऽ १।१।६६) परिभापा सूव्रहै, जौ सुध्युपास्यः प्रयोग की साधनिका 
मे सुधीमें इकार कौ यणादेश करवाता है, सुधीघटक सु में उकार को नहीं। 
इको यणचि (पा० सू° ६१1७७} आदि कुं विधान करने वाने सूत्र विधिमूत्र कहलाते 
है । कृत्तद्धितसमासाश्च (पा० सू° १।२।४६) आदि नियमसूत्र है । विधि ओर नियम 
का लक्षण मीमांसाणास्त्र से यहां लिया गथा दहै । अपूव का (जो पहने से निर्दिष्ट 
नहीं है) विधायक "विधि" है ओर पाक्षिक विधायक 'नियम' अर्थात्‌ पक्षम प्राप्तांश 
का पुरक विधि नियमदहै। त्रीहि का अवघात नखविदलन एवं मुशल।वघात--दोनों 
तरह से सम्भव है 1 यहाँ मुणलावघात से अपूर्वं उत्पन्न होता है--इस तरह का निर्देण 
नियम है । इसी अभिप्रायको मीमांसाशास्त्रमे एक पद्यमें कहा गयाहैः 


"गयि 


विधिरत्यन्तमश्रप्तौ नियमः पाक्षिके सति । 


एक स्थल में कटी गयी वात यदि प्रसद्धवणश अन्यत्र सम्बद्ध कीजातीहैतो 
इते अतिदेश कटते ह । जेस स्थानिवद्भाव विधायक सूत्र अनेक स्थलों पर उपयोग 
मे आते है । अतः स्थानिवददेणोऽनल्‌विधौ (पा० सु० १।१।५६) अतिदेशसूत्रहै 
ओर अधिकारसूत्र वह॒ है, जिसके आधार पर किसी एक प्रकरण में एक तरह कौ 
प्रक्रिया चलती दहै । जंसे 'सम्थेः पदविधिः (पा० सू० २११) इससूत्रका 
अधिकार सम्पूणं समास प्रकरणम चलतादै। स्त्रियाम्‌ (पा० सू० ४।१।३) इस 
सूत्र का अधिकार सम्पूणं स्त्रीप्रत्ययमें चलता दै। किन्तु इन भेदों का उपयोग 
प्रचुरतया व्पाकरणणास्त्र में होता दै 1 अन्य शास्त्रों के सूत्रोंमे इनके सभी प्रकारं 
की उपलब्धि प्रायः नहींहो पाती दै। 


सूरो मे उत्सगं ओर अपवाद भी देखे जति दहै 1 सामान्यतः प्रवृत्त त्र उत्सगं 
कदलाता है ओौर व्रिशेपतः प्रवृत्त सूत्र अपवाद । अपवाद से उत्सगं का वहुधा वाध 
होता हुआ देखा जाता है 1 


इन सूत्रों का त्रिचार आयुवेद मे दूसरे ढंग से किया गया है 1 चरकसंहिता 
की व्पराख्या मेँ चक्रपाणिदत्त नेसूतव्रके चार भेद वताये हैँ: शिष्यसूव्र, गुरुूत्र, 
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एकीय सूत्र तथा प्रतिसंस्कतुसूव्र । यहां सूत्रस्थानघ्रकरण गत सूत्र कै प्रकारो का 
दम तरट्‌ निर्देश हुआ दहै, जो रम्बद्धलास्व के स्वभाव के अनुरू्पदहै। गुखद्रारा 
निदिष्ट उपदेश गुरसूत्र दै । शिष्य को उदृदेश्य करके करिया गया उद्‌ देश्य शिष्यसूव्र 

। एकदेशीय विचार एकीव सूत्र में निदिष्ट होतादै ओर अ्रन्थ कै प्रतिसंस्कर्ता दारा 
जोड़ा गया विचार प्रतिसंस्कतुः सूत्र है । विस्तृत अथं को संक्षिप्त करना, किसी भी 
वात की पष्ट प्रतिपत्ति दतु उत्ते व्रिस्तृत करना तथा पुरानी बातत को नवीन 
बनाकर कटना प्रतिसंस्कर्ता का कतंव्य है । 'गृर्वाक्यानुवादः गुरसूत्रम्‌ । प्रतिवोध्य- 
प्रतिवोधनं शिष्यमसूत्रम्‌ । एकपक्षीयमतोत्थापनगेकोयसूत्रम्‌ । 


संक्षिपत्यतिविस्तीर्णं लेशोवतं विस्तृणाति च । 
संस्कर्ता कुरुते तन्त्रं पुराणं च पुनर्नव ।। इति प्रतिसंस्कतु सुत्रम्‌ 1 
- चरकसंहिता की भूमिका, चोखम्बा संस्करण 


न्यायदशेन मे उद्‌ देश, लक्षण ओौर परीक्षा कौ प्रणाली से पदार्थो का विवेचन 

क्रिया जाता दै 1 अतः उसका पहला सूत्र उद्देश सूत्र कहलाता है । प्रथम तथा 
ञ्चम अध्यायो मे लक्षण सूत्र निदिष्ट है, जहां प्रसङ्गतः प्रकार भेद भी सम्मिलित 

है । शेष तीन अध्परायों में (द्वितीयसे चतुथं अध्याय पयेन्त मे) परीक्षासूत्रो का 
निदेण है 1 सूत्र का इस तरह्‌ नामक्ररण सम्बद्धशस्त्र॒के स्वभाव एवं प्रक्रिया पर 


निभेर करतादहै। 

'मानमेयरहस्यश्लोकवातिक' मे किसी भुतप्रकाशिका नामक ग्रन्थ 
का उद्धरण देकर सूत्र के त्रौविध्य का विवरण दिया गया है- उपदेशातेमकः 
व्याख्यात्मक तथा उपपादनात्मक । 

सूत्रं तु त्रिविधं श्रायः पुर्वाचार्य निरूपितम्‌ । 
उपदेशात्मकं त्वाद्य व्याख्यानं तदनन्तरम्‌ ॥ 


उपपादनशास्त्रस्यात्ततीयं न्यायपूवंकम्‌ ॥। 
(प° ४५३, शास्त्रवादध्रकरण) 


म समञ्ञता ह, यह उद्‌ देश, लक्षण तथा परीक्षा का ही अनुवाद है । उप- 
देशात्मक का अर्थं नाममात्र कथन से है । व्याख्यान से स्वरूप परिचय अर्थात्‌ लक्षण 
प्रकार का अभिधान अभिप्रेत है ओर उपपादन तो परीक्षण विधिमेही होता है। 
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इन सूत्रों मे निहित आणय के परिज्ञान टेतु इनकी व्याख्या की अपेक्षा होती 
है 1 महाभाष्य में भगवान्‌ पतञ्जलि ने कटाह कि व्पराख्यानसे टी विशेष अमिप्राय 
ज्ञात होता है । सन्देह होने से विपय की असिद्धिया अणुद्धि नदीं होती । व्धाद्यानतो 
विशेषप्रतिपत्तिनंहि सन्देहादलक्षणम्‌ । 


(२) 
विषयवस्तु ४ 


(क--१) यहीं व्याख्या की धारा अवतरित होती दै । सामान्यतः ईस 
व्याख्या में छह नियमों का पालन करिया जाता दै-पदच्छेद, प्रतिपाद्य का कथन, 
व्युत्पत्ति का प्रदशंन, वाक्य कौ योजना. आक्षेप या पूर्वपक्ष ओर समाधान अर्थात्‌ 
उत्तरपक्ष 1 इन नियमो के आधार पर्‌ ग्रन्थ का आशय अवश्य समञ्लमें आ जाता 
दै । व्याख्याकार समस्त वाक्यों को पदोंमे वाँटता दहै, यही अन्वय कहलाता दै । 
वैदिक वाङ मय में इसे पदपाठ भी कहते हैँ । पद मेंप्रातिपदविकि ओर विभक्ति 
होती है 1 दोनों ही अपने-अपने अर्थो को कटते हैँ । समासयुक्त पद, तद्धितप्रत्ययान्त 
पद, कृदन्त पद ओर नामधातु आदि के अपने पृथक्‌-पृथक्‌ अथं होते दै, जो विग्रहं 
या व्युत्पत्ति के आधार पर स्थिर एवं स्फष्ट क्रिये जा राक्रते हैँ । व्याख्याकार अपनी 
दृष्टि से वाक्ययोजना भी करता है । जहाँ क्रिया पद या कर्ता आदि नहीं रहते है 
वर्हां उनका अध्याहार करके वाक्य की योजना की जाती है । पुरवैपक्ष या सन्देह की 
प्रस्तुति "आक्षेप" से विवक्षित है ओर प्रमाण तथा तकं के आधार पर उत्तरको 
प्रस्तुति से तात्पयथिं का स्पष्टीकरण या समाधान किया जाता दहै। इरी अभिप्राय 
को निम्न पद्य मे निवद्ध किया गया: 


पदच्छेदः पदार्थोक्तिः विग्रहो वाक्ययोजना 1 
आक्षेपष्च समाधानं व्याख्यानं षड्विधं मतम्‌ 1 


इस वात को शब्दान्तर से अन्यत्र भी कहा गयादै: 
सुत्रार्थंश्च पदार्थश्च हेतुश्च क्रमशस्तथा । 


निरुक्तमय विन्यासो व्याख्या योगस्य षडविधा ॥ 
--विष्णुधर्मोत्तर पु° ३।५।११ - 


यहाँ सूत्राथं से तात्पर्यां ओर पदाथं से सूत्र मे निदिष्ट पदों के अर्थं अर्थात्‌ 
प्रतिपाद्य विवक्षित है । इसके कारण अर्थात्‌ एेसा क्यो कहा गया आदि के स्पष्टी- 
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करण के साथ क्रम अर्थात्‌ संगति का निर्देश, पदों की व्युत्पत्ति तथा उचित रीति 
से उसकी प्रस्तुति पर ध्यान देने की वातभी कंठी गयी दहे । 


विष्णुधर्मोत्तिरपुराण में अन्यथाभीच्ह प्रकारो से सूत्र की व्याख्या करने 
का निर्देश मिलता है । अवतरण अर्थात्‌ पूर्वापिरस्म्बन्धात्मक संगति, विषय के साथ 
प्रकरण का सम्बन्ध, प्रतिपाद्य का कयन, उसके विशेपण के अभिप्राय का परिष्कार, 
पूर्वपक्ष या णड का उठाना ओर उस्र शङ्का का परिहारं करना--सूत्र कौ व्पाद्या 
मे अपेक्षित है । 
आरम्भोऽयापि सम्बन्धः सूत्रायस्तद्‌विशेषणम्‌ । 


चोदकं परिहारश्च व्याख्या सूत्रस्य षड्विधा ॥ 
२।५।५-६। 


इससे भिलता-जुलता ही एक ओर पद्य अन्यत्र है, जो इ प्रसङ्गं में अवलोकनीय दै । 


उपोद्धातः प्रथमतः पदाथः षपदविग्रहः। 
आविमशं : प्रत्यवस्था व्याख्या तन्त्रस्य षड्विधा ॥ 


भूमिक्रा अर्थात्‌ अवतरण के साथ व्युत्पत्ति प्रदशंनपूरवक प्रतिपा का कथन, सन्देह 
का उत्थापन एवं उसके निराकरण के साथ सिद्धान्त की प्रस्तुति यहां विवक्षित 
है । केवल वाक्ययोजना का आक्षेप करना होगा, जो यहां नहीं कहा गया है तथा 
आवश्यक है । 

(क-२) पद तथा पदा्थंके प्रसङ्खमे विचार करते समय विष्णुधर्मोत्तिर 
पुराण कहता है कि पहले पदच्छेद करफे अर्थात्‌ विग्रह वाक्य का स्वरूप दिखाकर 
समास दिखाना चाहिये ओर पश्चात्‌ उस्न पद का आशय कहना चाहिये- 


पुवं कृत्वा पदच्छेदं समासं तदनन्तरम्‌ । 


समासे तु कृते पश्चा दर्थं ब्रूयात्‌ विचक्षणः ॥ 
३।५।१०। 


इसके साथ ही यहाँ शक्ति के ग्राहक उपायों का अवलम्बन भी अपेक्षित है । व्याख्या 
मे भी इन उपायों का भरपूर उपयोग होता है । वे ह--ग्याकरण, उपमान, कोशः 
आप्तवाक्य, वृद्धो का व्यवहार (मीमांसकों की दुष््टि से यह वृद्ध॒ व्यवहार शक्ति 
ग्राहकों में सवसे प्रधान है), वाक्यशेष, विवृत्ति तथा सिद्धपदों का नैकट्य । इसके 
साथ भी प्रसंग को जोड़ना होगा- 
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शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतश्च । 
वाक्यस्य शेषाद्‌ विवृतेवदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ।। 
--न्यायसिद्धान्तमृक्तावली, शब्दखण्ड । 


वे 


व्याकरण से यहां उसकी प्रद्विया विवक्षित दहै। पदच्छेद (अन्वय) विग्रहवाक्य, 
व्युत्पत्ति अर्थात्‌ प्रातिपदिकं एवं विमक्त्य्थं (कारक, पष्ट्यथं तिङं तथा लकाराथ 
आदि), समष्टि रूप में पद-पदा्थं का परिचय यहां समाहित 1 अतएव वेदांगों में 
इसे प्रधान मानागयारटै ओौर मुखरूप में इसका परिगणन है-मुखं व्याकरणं 
स्मृतम्‌ ॥ 
इस व्याकरण की प्रशंसा में एक पद्य प्रसिद्ध है-जिक्तकी यथाथंता में सन्देह 
नहीं टै । 
यद्यपि वहु नाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्‌ । 
स्वजनः एवजनो मा भूत्‌ सकलं गकलं सङ्कच्छकरत्‌ ॥ 
पिता अपने पुत्रसे क्हताहै किमे जानतादहं कि तुम अधिक नहीं पढ़े 
, तथापि तुम व्याकरण अवश्य पढ़ो 1 अन्यथा स्वजन (आत्मीय) ओर श्वजन (कृत्ता) 
सकल (सम्पूर्णे) ओौर शकल (टुकड़ा) सछृत्‌ (एकर वार) ओर शकृत्‌ (विष्ठा) में भेद 
नहीं समञ्च पाओगे ओर अनथ कर वैठोगे । 


पदमञ्जरी कठती है कि व्याकरण सभी विद्याओं का प्रदीप अर्थात्‌ प्रकाशक 
है 1 अतः इस महान्‌ शास्त्र की उपासना प्रयत्नपूवंक करनी चाहिए । 
उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत्‌ । 
प्रदीपभ्रूतं सर्वासां विद्यानां यदवस्थितम्‌ ।। 
वाक्यपदीयमे भतुहरि ने कटा दहै करि अश्रं प्रवृत्त तत्तव अर्थात्‌ प्रत्येक पाथं शब्द 
दवारा दी अवगत होताहै ओर शब्द का उचित परिज्ञान अर्थात्‌ स्वरूप पर्चिय 


व्याकरण के विना सम्भव नहीं है अतः व्याकरणशास्त्र का परिशीलन 
आवश्यक है- 


अथं प्रवृत्ततत्त्वानां शब्दा एव निबन्धनम्‌ । 
तर्वावबोधः शब्दानां नास्ति व्याकरणादृते ॥ 
-- वाक्यपदीयम्‌ १।१३। 
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काणादं पाणिनीयं च सर्वंणास्त्रोपक्रारकम्‌-यट्‌ आभाणक भी व्वाकरण 
को सकल शास्त्रों का उपयोगी -वतातादटै । यरं कराणाद से समानतन्त्रे न्याय 
अभिप्रेत दहै, जो पदार्थं की परीक्षा करतादै। आगे इसका परिचय कराया जयेगा। 
अथवा इसकी अपनी, सजातीय एवं विजातीय पदार्थो के परिचय द्वारा किभ्रीभी 
पदार्थं के स्वभाव या स्वरूप की अवधारणरूप-प्रक्रिया अभिप्रेतो सकती, जो 
वेशेषिक दशंन से अवगम्य है । 

विद्वान्‌ को 'पदवाक्यप्रमाणज्ञ' कटने की प्राहं । इसका भनी अपना एक 
विशिष्ट तात्पयेदहै। यहाँपद से व्याकरणणास््, वाक्य से मीमांसाथास्त्र ओर 
प्रमाण से न्पायशास्व्र अभिप्रेत हैँ । इन तीन शास्त्रों के जानकार पदवराकपप्रमाणन्नः 
किसी भी शास्त्रीय जटिल सिद्धान्तों का तथा लौकिक कठिन समस्याओं का 
समाधान व्याख्या द्वारा प्रस्तुत कर सकते है, जो अनुभवपरिपुत एवं तकुष्ट होने 
से अवश्य हृदयग्राही होगा । ये तीनों ही शास्त्र व्यावहारिक दुष्ट से अपनी प्रक्रिया 
को दिखाते है, जिसके आधार पर व्याख्या की जातीदटै। यद्यपि पुरुपा्थचतुष्टय 
या मोक्ष के प्रतिपादक होने समे हित का शासनत्व रूप शास्व्रत्व इनमें अक्षुण्ण 
रूप से विचमान है तथापि इनका स्वभाव ही व्याद्या की प्रक्रिया का निदेश करना 
है । अतएव इन तीनों शास्त्रों को प्रक्रियाशास््र कहना अधिक उपयुक्त होगा । 
कुशल व्प्राख्प्राकार तथा निष्पक्ष शास्त्रालोचक वही हो सकता है, जो “पदवाक्य- 
प्रमाणज्ञ'है। व्पाकरणकी प्रक्रियाके प्रसंग में यहां दिम्दशेन क्रिया गयाह। 
मीमांसा तथा न्याय की सरणि से आगे यथावसर परिचय होगा । । 


उपमान से सादृश्य केद्वारा विषय समञ्ञाना विवक्षित है । वस्तु से भिन्न 
किन्तु वस्तुगत अधिक गुण या धमं से सम्पन्न वस्त्वन्तर सदश कहलाता है-- 
"तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधमेवत्तवं हि सादृश्यम्‌" । “मुखम्‌ चन्द्र इव , इस पद में 
चन्द्रगत आह्वादकत्व एवं भरीपुरी आकृति विवक्षित है, जो मुख में है ओर वहं 





१. शास्त्र की तीन परिभाप्राएे दी गयी: 
(१) शास्त्रत्वं हितशासनात्‌ । 
(२) शासनाच्छसनाच्चव शास्त्रमित्यभिधीयते । 
पुराणे इति च प्राह भीपराशरमाधवो ।। 


(३) प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा । 
पुंसां येनोपदिश्येत तच्छास्त्रमभिधौयते ॥ 


६. 23 
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चन्द्र से भिन्न भीहै 1 कोणके ज्ञान रहनेपरदही विडौजा या मघवा पदसे इन्द्र 
रूप प्रसिद्ध अथं का परिज्ञन हो सकतादटहै। विद्वानों के लिए शब्दकोश का वल 
उतना ही अपेक्षित है, जितना एक राजा के लिए धन का कोश अपेक्षित होता है । 
यह तो एक विशेष प्रकार का साधनदहै, चाहे वह काव्यनिर्माण काक्षेत्रहोया 
दर्शन के चिन्तन या आलोचना रूप व्पाख्याका। हमारे धर्मशास्त्रीय निवन्धकार 
इसी के आधार पर निवन्ध मे प्रयुक्त अप्रचलित पदों का तत्काल प्रसिद्ध अथं दे 
देते है अंग्रेजी मं इये पैराफ़रेजिग कहते हैँ । इसी तरह आप्तवाक्य आदिभी 
उपयोगी है, जो उक्त पद्य में परिगणित हैँ । इनकी विशद व्याख्या नागेश भट्ट की 
वैयाफरणसिद्धान्तमञ्ज्‌षा तथा न्यत्यसिद्धान्तमुक्तादली में मिलती है । अन्यत्र भी 
णब्दखण्ड के विचार के प्रसंग मे इनं विषयों का उपपादन किया गयादे। 


भतु'हरि ने वाक्यपदीय मे नानार्थकं शब्दों में सन्देह होने पर निश्चित 
अर्थं के अवधारण हेतु प्रसंग के महत्त्व का प्रतिपादन करते हए विशेष कारणों का 
परिगणन किया है- संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, लिङ्गः 
शब्दान्तर की सन्निधि, सामथ्यं, ओौचित्य, देश, काल, व्यक्ति तथा स्वर आदि। 


संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता । 
अथः प्रकरणं लिङद्धः' शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ 
साम्यमौचिती देशः कालो व्यवितः स्वरादयः । 


शब्दाथं स्थानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥ [ वाक्यपदीयम्‌ | 


शंखचक्रधारी हरि पदसे विष्णु का बोध होना, अशंखचक्र हरि से विष्णुका 
बोध नहीं होना, रामलक्ष्मण कह्ने पर दाणरयि रामकावोध होना, परशुरामया 
वलराम का वोध नहीं होना, रामाज्‌न कहने पर रामस परशुराम का बोध, 
अंजलि से होम के उपस्थानकारक हाथ की मुद्रा, सैन्धवपदसे भोजन कालमें 
नीमक ओौर यात्रा के समयमे घोड़ा, अक्तं पद से लिप्त, जामदग्न्य राममें रामसे 
परशुराम, अभिरूप को लड़की देना इस वाक्य में अभिरूप से सुयोग्य वर, केवल 
सुन्दर नहीं, यश्चैनं मधुसपिषा में सेचन का अध्याहार कर अथं करना; यात्यत्र 
परमेश्वरः में परमेश्वर से देश विशेय के राजा, रात मेँ चित्रभानुसे आग ओर दिन 
मे सूर्य, मित्र पद से लिङ्ग के आधार पर सूयं या सुहृत्‌ अथं आदि का बोध यहाँ इन 
सव के उदाहरण ह । ““ग््रक्ति'" पद यहां लिङ्क का वाचक दहै तथा स्वरसे काकु वचन 
या वैदिक उदात्तादि स्वर विवक्षित दै। 
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(ख-१) पाठ की शुद्ता के साथ अभिप्राय समन्चान के लिए महाभारत के 

व्प्राख्याकार नीलकण्ठने भी अपनी जागरूकता दिखाधी टे । इनका कना कि 
विविध देशों के कोशग्रन्थों को [मातुकाओं को| अथवा कोप अधमं प्रसिद्ध अ्ि- 
धान ग्रन्थों को पासमें रखकर, शुद्धपाठों के निणेयके साथ प्राचीन गुरओकी 
वाणी का अनुसरण करके भहाभारत के भावोंका दीप अर्थात्‌ प्रकाशक म लिख 
रहा हं । 

वहून्‌ समाहृत्य विभिन्नदेश्यान्‌ 

कोगान्‌ विनिश्चित्य तु पाठमग्रयम्‌ । 

प्राचां गुरूणामनुसुत्य वाच- 


मारभ्यते भारतभावदीपः ॥ 
- महाभारत की नीलकण्ठी ग्प्राख्या का आरम्भ 


(ख-२) नाट्यशास्त्र की व्याख्या हेतु प्रस्तुत आचायं अभिनवगुप्त ने 
अभिनवभारती के आरम्भ मेही व्याख्या करने की अपनी प्रक्रिया का निदेश 
किया है । इनका कहना है कि जहाँ अनेक प्रकार के पाठ उपलब्ध हो, इसन स्थिति 
मे अ्थक्रमानुसारी एवं प्रसंगसंगत पाठको मूलमें निरिचितरूप से रखकर, अन्य 
उपलब्ध पाठं को पाठमेदके रूपमे निर्दिष्ट करना चाहिए । ग्रन्यकार के आशय 
का परिज्ञान जिससे हो जाए, उतनी व्पाख्या करनी चाहिए । व्याद्धा के समय 
यदि सन्दर्भो मे पारस्परिक विरोध होतादहो तो उसका समाधान करना व्ाङ्पाकार्‌ 
का कर्तव्य है 1 इससे अभिप्राय में पूर्णता आती है । उद्देश्य के अनुकूल अभिप्राय 
का प्रतिपादन होना चाहिए । श्लिष्ट वक्तव्य की विवेचना अपेक्षित ह 1 प्रसंग 
की संगति दिखानी चाहिए । यदि पुनरुक्तिहोतो सामन्परं विशेष भाव के आधारं 
पर उसका समाधान करना चाहिए । इसमे व्प्राख्प्रा निर्दोष होती ठे । उपसंहारमें 
मुख्य अभिप्राय का संग्रह भी अपेक्षित है । ध्वन्यालोक मे इस तरह के संग्रह के लिए 
परिकर श्लोकों का व्यवहार आचाय आनन्दवधेन ने किया है । इन व्याख्या प्रकारों 
को कहकर अभिनवगुप्त ने इसी पद्धति पर चलते हुए नाट्यशास्त्र को व्ाख्या 


को है। 


उपादेयस्य सम्पाठस्तदन्यस्य भरतीकनम्‌ । 
स्फुटव्या ख्या विरोधानां परिहारः सुपणता ॥५॥ 
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लक्ष्यानुसरणं श्लिष्टवक्तब्धांशविवेच्नम्‌ ॥ .. 

संगतिः पोनश्वत्यानां समा7धानमनाङ्गलम्‌ ।\६॥ 

संग्रहुश्चेत्ययं व्यास्याप्रकारोऽत्र समाधितः ।७॥ 
--अभनिनवभारती का आरम्भिक अंश 


अभिनवभारती में समाधानसमाकुलं' पाठ प्रकाशित है । यद्यपि इसकी 
मातृकाओं को देखने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है तथापि अथेक्रम के आधार पर 
मैने जानचूञ्च कर (समाधानमनाकुलं' पाठ यदा रक्वा दहै । समाधान करनेपरभी 
यदि सम्पक्‌ आकुलता वनी रही तो समाधान का फल वथा होगा, वह्‌ तो व्यंहो 
जाएगा । अतः मेरी दुष्टिमे 'समाधानमनाकुलम्‌' ही पाठ संगत टै । 


(ख-३) रध॒वंश महाकाव्य की व्याख्या करते समय आचार्यं मति्लिनाथने 
कटा है क्रि कर्ता, क्रिया, कमे तथा इनके विशेषण आदि के सन्निधान से अर्थात्‌ 
अन्वय द्वारा वाक्य का तात्पयं सुलभतया समञ्न में जाता टै । अतएव इसी 
रीतिसे विविध काव्यो की व्याख्या करके इन्टोने व्याख्या का आदशं प्रस्तुत क्रिया 
दै) इनकी व्प्राख्यामें निम्‌ल तथा अनपेक्षित विषयों का समावेश नहीं टोता- 
यह्‌ एक वड़ी विशेपता है । 

६ इहान्वयमुखेनव सर्वं व्याख्यायते मया । 


नामूलं लिख्यते किच्चिन्नानपेक्लितसुच्यते ॥। 


इसका अभिप्राय यह है कि आदशं व्याख्याकार काव्यया शास्त्र के आणयको 
समञ्ञति समय सावधानी से तकं ओरं प्रमाणरूप युक्ति के आधार पर अपना वक्तव्य 
प्रस्तुत करता है, जितना कहने से आशय स्पष्टतः प्रतीतदहो जाता दहै, उतना दही 
कहता है । अतः अनावश्यक विस्तार या कपोल कल्पना से-अनपेक्षित एवं निम्‌ल 
वक्तव्य से-- वह वच जाता है। “यावदुक्तोपपन्न इति नैयायिकाः" कुसुमाञ्जलि के 
प्रथम स्तवके के आरम्भ में आचायं उदयन की उक्तिभी इसी की ओर संकेत 
करती दै) 


किराताज्‌नीयम्‌ महाकाव्य के गौरव प्रदशंन हेतु आदश व्प्ाख्याकारः मल्लिनाथ 
न कहा है कि यह्‌ काव्य नारियल फलके समान ऊपफ्रसे कठोर एवं जटिल दहै 
किन्तु अन्दर से सरम तथा सुस्वादु फल से युक्तदटै, जो फोड़ने फर ही उपलब्ध हो 
सकता टे: | 
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नारिकेलफलसम्मितं वचो 
भारवेः सपदि तद्‌ विभज्यते! 


स्वादयन्तु रसगभनिभरं 
सारमस्य रसिका यथेप्सितम्‌ ॥ 


यां काव्य में अर्थं का गाम्भीयं ओर माधुयं काच्याधं द्वारा व्यक्त होता दै 
ओर्‌ व्याख्या के विना इसका अर्यं अवगत नहीं हौ राक्ता है--यहं व्यङ्ग्य दहै । 
फलतः सिद्ध टोताहै कि इस काव्य की व्याख्या अदेश्य अपेक्लित दहै । जस्त फोडनें 
फर ही नारियल का शीतल जल ओर स्वादु फल प्राप्त किथा जा सकता रै, उसी 
तरह व्ाख्यासे टी इस काव्य का तात्पर्यां समनज्ञ मेंआ सक्ता दहै । अतः यह्‌ 
मानना होगा कि कभी कभी नारियल को फोड्ने जसा श्रम शास्त्रया काव्य के 
व्प्राख्याकारों को करना पड़ता है! 


(ग) सांख्यशास्त्र के अज्ञातक्तुक प्रौढ एवं प्राचीन ग्रन्थ युक्तिदीपिका 
मे तन्त्रसम्पत्ति का उल्लेख आथा है, जो व्याख्याकार के लिए मागंदशंक हे । 


सूत्रप्रमाणावयवोपपत्तिरन्युनतासंशयनि्णयोदितः । 
उह शनिरेशमनुक्रमश्च संज्ञो पदेशाविति तन्त्रसम्पत्‌ ॥ 


सूत्र के प्रमाण तथा अवयव की उपपत्ति सावसे पटले अपेक्षित है। 
क्योंकि भारतीय विद्या मूलतः सूत्ररूप में ही उपनिबद्ध है । यहां अवयव से जिज्ञासा, 
संशय, णक्यप्राप्ति, प्रयोजन ओर संशयव्युदात रूप पांच व्याख्या के अंग तथा 
परतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन रूप पांच (दरों को समञ्लाने के लिए 
न्याय दर्णन में प्रसिद्ध, अवयव वाक्य) अभिप्रेत है । अन्यूनता का तात्पयं हैँ जितना 
कट्ने से विषय समञ्ञ मे आ जाए अर्थात्‌ पदा्थकात्स्न्यं । सामान्यतः कटने पर 
सन्देह होना स्वाभाविक है। अत एव विशेष भी कहना चाहिए, जिससे उसका 
अपनोदन हो सके । फलतः सामान्यतः कथन तथा विशेषतः कथन यहां संशय ओौर 
निर्णय पद से विवक्षित है । संक्षेप मे कहना उदहेण कटलाता है ओर विस्तारसे 
उदाहरण प्रत्युदाहरण तथा लोकोक्तियां आदि कहकर समन्ञाना निदेश दै । अनुक्रम 
से पुवपिर की संगति तथा क्रमवद्ध कथन अभीप्सित है संज्ञा से पारिभाषिक पद 
का अर्थं॒निदेशपुर्वैक अभिधान ओौर उपदेश से इतिकतंग्यता तथा फल का आरूयान 
इष्ट है । यहाँ स्वयं युक्तिदीपिकाकार को कुछ न्यूनता प्रतीत हई । अतएव अन्त 
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मे इन्टोनेकहादै करि तन्त्र सम्पत्‌ पदे पहनगजो इति कहा गयादहै वह्‌ इसकी 
इयत्ता का अवधारक नहींदहै, अपितु वह्‌ प्रकार का वाचक दै अर्धात्‌ इया तरह के 
ओर भी यदि तन्त्रसम्पत्ति या व्याख्या के उपाय कटी मिले तो उसका आहरण कर 
व्याख्या मे प्रवृत्त होना चाहिए । 


(घ) टीका का नामकरण भी टीक्राकारके वैदृष्प का परिचायक होतादै। 
यह कायं भी रोचक तथा महत्वपूणं है । यथा रसमञ्जरी की व्प्राख्पा सुरभि उपयुक्त 
है । क्णोकि अपनी व््राख्पा से व्प्ाख्प्राकार मनञ्जरीका सौरभ फौलाना चाहता दै । 
इसी तरह ध्वन्यालोक लोचन से देखा जाता दहै। चिन्तामणि (ल्यायग्रन्थ) कौ 
व्याख्या आलोक एवं दीधिति क्रमशः पक्षधरमिश्च एवं रघुनाथशिरोमणि की 
परसिद्ध दै । शास्त्रदीपिक्राकी व्याख्या युक्तिस्नेहप्रपुरणी प्रसिद्धदहै। दीपको तेल 
ओर वाती की आवश्यकता निरन्तर अनिवा्यतः होती है । वाचस्पति 
मिश्र ने न्यायवातिक की व्याख्या की ओर उसका नाम तात्पयं टीका रक्खा । क्योकि 
उसमें बौद्धो के आक्षेपो के परिहार हेतु न्यायदर्णन के तात्पर्यं का प्रकाशन करना 
था । पुनश्च इसको भी जव बौद्धो ने आक्षेप पंकों स ढकना चाहा तो आचायं 
उदयन ने उस पंक के प्रक्षालन देतु परिशुद्धि नामक ग्य्राख्पा लिखी । यहाँ वाचस्पति 
के तात्पयं पर ज्ञानश्रीमिव्र, रत्नकीति तथा श्रीवत्पाचायं ने दोपोद्‌ भावन किया था। 
उदयन ने उन दोषों का क्षालन पूत्रैक वाचस्पति के तात्पयं को परिशुद्ध किया। 
इसी तरह आचायं मल्लिनाथ की व्प्राख््ाके नाम संजीवनी तथा घण्टापथ आदि 
भी साभिप्राय है। 


यहां मल्लिनाथ ने अपनी ग्पाख्या में संजीवनी नाम रखने का ओचित्य 

दिखाते हृए कठा है क्रि कालिदास की भारती दुव्प्रख्पर रूप वरि से मूच्तिहो 
गयी थी 1 अतएव संजीवनी के वारा उसका उज्जीवन अर्थात्‌ प्राणदान कियाजा 
रहा है । इससे काव्य का आणय मन्दमतियों को भी अवगत हो सकेगा । उन्हीं के 
ऊपर अनुग्रह करने को इच्छासे म यहाँ प्रवृत्त हूं । 

भारती कालिदासस्य दुव्यल्यिाविषमूच्छिता । 

एषा संजीवनी व्याख्या तामद्योज्जीवयिष्यति ॥ 

मल्लिनाथकविः सोऽयं मन्दात्मानुजिघुक्षया । 


व्याचष्टे कालिदासीयं काव्यत्रयमनाकुलम्‌ ॥ 
(रघुवंशव्याख्या मगलपद्य) 
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यहाँ ध्येय है कि इहान्वयमुखेनैव जो पहने कहा गया है तथा मन्दात्माओों 
की अनुजिघृक्षा जो यहाँ कटी जा रही टै, यह इनकी सभी व्पराख्या के उपक्रममें 
मिलते हें । 

घण्टापय नाम का तात्पर्यं राजमागं होता है । मुख्य रस्ता स जाने पर 
जसे पथिक सुविधा का अनुभव करतादटै, इसी तरह इस घण्टापथ धाद्या केद्वारा 
करिराताजुंनीयम्‌ काव्य के पाठक भी सुविधा का अनुभव करेगे । 

(ङ) प्राचीन व्पाख्याकार अपनी ग्प्राख्पा में विशेयता दिखाने के साथ साथ 
ईमानदारी से व्याख्याके आदे का भी दिग्दशंन कराते आये हं । गोकरुलनाथ 
उपाध्याय ने काव्यप्रकाश विवरण में कटा टै कि इसकी अनेकं व्धाख्याओं के रहने पर 
भी मेरी व्याख्या पिष्टपेयण नहीं करेगी अपितु कुछ नयी वात वताकर इको 
उज्ज्यलतम करेगी । समुद्र में मन्दर गिरिका मन्यान दण्ड बनाकर देवों ने यद्यपि 
जली रत्नों को निकाल लिया फिर भी समुद्र के भीतर {गडढोंमें) गतम चि 
हए मणियोंकोर्मदही निकाल सकारं ) 


मन्थानमन्दरगिरिश्रमणप्रयत्नाद्‌ 
रत्नानि कानिचन केनचिदुदधतानि । 
नन्वस्तु साम्प्रतमपारपयोधिपुर- 


गभविटस्थणित एष गणो मणीनाम्‌ ॥ 
(काव्यभ्रकाशविवरण का मगल) 


म० म० केशवमिश्र ने गौतमीयमुत्रप्रकाश मेकहा है किं यद्यपि बहुत 
व््राङ्याणे प्राचीन पण्डितो की उपलब्ध है, फिर भी मेरी व्याख्या अपनी विशेषता 
रखती है । यहाँ व्याख्या में सौण्ठव है, क्थोकि अनावश्यक विस्तार या अति संक्षेप 
मे न होकर यह्‌ यावदुक्तोपपन्न है, शब्दलाघव अ्थगौरवसे पूणं तथा परस्पर 
सुसंगत है । प्रत्येक तपय स्पष्ट एवं विशद होने से दपण की तरह स्षलकता है- 


आस्ते यद्यपि पूर्वंपण्डितङ्ता व्याख्येव संख्यावता- 
मानन्दाय तथापि केशवकवेर्वाचामियं गुम्फना । 
व्याख्यासोष्ठवशब्दलाघवमियः सम्बन्धपु्वापिर- 
प्रत्यथप्रतिबद्धनिमंलगरुणा कत्रान्यतो लभ्यताम्‌ ॥ 
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मैथिल दार्शनिक शङ्कुर मिश्र ने खण्डनखण्डखाद्य की व्याख्पामें वहत ही 
मामिक विषय कहा है 1 अपने भाई जीवनाथ मिश्र की व्प्राख्या मेरे पिता ने मृङ्घ 
वतायी ओर मैने उसे ही यहां लिपिवद्धकीदहै। जैसे पिताजीने कहा उसी तरह 
यह्‌ व्याख्या की गथी ह । इसके गुण या दोपसेमेरा कोई भी सम्बन्ध नहीं है, सव 
कुछपिताजीकाहीदहे। 
स्वघ्रातुर्जीवनाथस्य व्याख्यामाख्यातबान्‌ सयि । 
मत्पिता भवनाथो यां तामिहालिखमुज्ञ्वलाम्‌ ॥ 
व्याख्यानमिदमस्माकं यथा पित्रुवचस्तथा । 
व्याख्यानगुणदोषाभ्यां सम्बन्धो मत्पितुनं मे ।। 
यही शंकर मिश्र वैशेषिकपूत्र की व्यराख्पा करते समय कहते हैँ कि निरा- 
लम्ब केवल धागा के आधार पर जपे आकराण में कोई खिलाडी विचरण करता दं 
इसी तरह मँ भी केवल वैशेषिकसूत्र के आधार पर इतकी व्याख्या कर रहा ह 
सव्रमात्रावलम्बेन निरालम्बेऽपि गच्छतः । 
खे खेलवन्ममाप्यत्र साहसं सिद्धिमेष्यति ॥ 
इस तरह व्याख्यान की विशेषता तथा उसके आदशं को बताते समय 
प्राचीन व्याख्याकारों की साफगोई्‌ अर्थात्‌ स्पष्टवादिता लक्ष्य करने योग्य है। 


यज्ञपति ने भी कहा है कि पिताक ग्रन्थ से प्राप्त सिद्धान्त रूप शिवमुष्टि पाकर 
मै ततत्वचिन्तामणि कौ प्रभा व्याख्या कर रहा हुं-- 


तातग्रन्यपरिप्राप्तसिद्धान्तशिवमूष्टिना । 
क्रियते यज्ञपतिना तत्त्वचिन्तामणेः भ्रभा ॥ 


क 


(क) हम लोगों के समक्ष व्याख्प्राकीदो प्रमुख धारां वतमान हैँ । एक 
है वृत्ति" के द्वारा असिप्राय के प्रकाशन की धारा इसमें जितना कट्नेसेसूत्रका 
आशय स्पष्ट हौ जाए, अपनी मान्यता स्थूल रूपमे समक्षम आ जाए, उतना ही 
कहा जाता है । अतएव इसका स्वभाव एवं स्वरूप संक्षेप का हे । प्रयोग, उदाहरण 
तथा लोकोक्ति्यां यहां विषय के अवबोध के लिए व्यवहार में लायी जाती है । 
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काव्यमीमांसा के शास््रनिर्देण प्रकरण में इसका लक्षण दिया गया है: 


सुत्राणां सकलसारविवरणं दत्तिः । 


इस वृत्ति के प्रसंगमे शास्वरमे निरदिष्टदहैकिसूव्रमंदही वे सव वाते रहतीर्टैः जो 
वृत्ति में कटी जाती ह । विस्तार से कटने पर सभी विषय बुद्धिगम्य नहीं हो पाते 
टै, ओर संक्षेप मे कटने परः विषय स्पष्ट नहीं हो पातादहै। अतएव संक्षेप तथा 
विस्तार को छोडकर जितना कहने से विषय का स्पष्ट परिज्ञान हो सके उतना ही 
कहना चाहिए । व्यथं की वात, विपरीत वात, पुनरुक्तिः अनपेक्षित तथा युक्तिसे 


रहित विपयों का समावेश इसमे वजित है : 


सूत्रेष्देव हि तत्सवं -यद्वृत्तो समुदाहृतम्‌ ॥५।६॥ 
विस्तरोक्तं मति हन्ति समासोक्तं न गृह्यते । 
समासचिस्तरी हित्वा वक्तव्यं यद्‌ विवक्लितम्‌ ॥५।७॥। 
अपार्थं व्याहतं चेव पुनस्क्तं तथेव च । 
तथा विभिन्नसंस्थानं युक्तिहीनं विवर्जयेत्‌ ॥५।८॥ 
क्रमभेदो विभक्तश्च गुरसुत्रं तयंव च। 
असिधानस्य चान्यत्वं नतानि स्युरकारणात्‌ ॥५।६॥ 
- विष्णुधर्मेत्तिर पुराण तु° ख०। 


किसी-किसी के मत से वृत्तिको सुसज्जित करने के लिए छह गुणोका 


समावेश यहां अपेक्षित है 1 कहीं निपातन से, कहीं योगविभाग से, कहीं दुरूह्‌ स्थल 
मे गुरु के उपदेश से, कहीं वातिक आदि में निदिष्ट अभिप्राय के आहरण से, कहीं 
णास्त्रान्तर के सिद्धान्त द्वारा विषय की परिपुष्टि से तथा कहीं स्वतन्त्र रूप से अभि- 


प्राय के प्रकाशन से वृत्ति सुसज्जित होती है : 


24 


निपातनात्‌ योगविभागदशंनात्‌ 
` गुरूपदेशादनुवातिकादपि । 
स्वातन्त्यसिद्धेः परतन्त्रदशनात्‌ 
प्रसादयेत्लक्षणतोऽथ षड विधः ॥ 
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संक्षिप्त होने पर भी यह्‌ वृत्ति अधिक उपादेय होती है 1 क्योकि इसके आधार पर 
सिद्धान्त का परिज्ञान सुलभतया हो जाता है तथा शास्त्र का स्वारस्य समञ्चमँ आ 
जाता हे । प्रत्येक शास्त्र के सूत्रोंकीया कारिकाओं की वृत्ति अवश्य उपलब्ध है] 


यहां निपातन पद का तात्पये स्पष्ट करना अपेक्षित है। तीन तरह कौ 
वाते निपातन पद में सन्निहित हैँ-अप्राप्ति का प्रापण (जो नहीं है उसको ले 
आना), उपस्थित का त्याग तथा कुछ अतिरिक्त या अधिक का अभिधान: 


अप्राप्तः प्रापणं चेव प्राप्तेर्वारणमेव च । 
अधिकाथं विवक्षा च त्रयमेतन्निपातजम्‌ ॥ 


अतएव “निपातनात्‌ सिद्धं'” कहने से वक्ता जैसा चाहता है वह्‌ सिद्ध कर सकता है 1 


किन्तु इस तरह करने पर भी अव्यवस्था को प्रश्रय नहीं मिलता है । उपायान्तर 
के अभावमे इसका आश्य लिया जाता है1 अतएव यह्‌ अगतिक गतिहै। 
उपायान्तर से व्युत्पत्ति संभव रहने पर निपातन की प्रवृत्ति बाधित हो जाती है। 


(ख) इसकी दूसरी धारा भाष्य ओर वातिक आदि कीदहै। इससे शास्त्र 
की अधिक श्रीवृद्धि हुई है । इस पद्धति में चिन्तन के गाम्भीयं ओर परिणाह दोनों 
ही समान रूप से विद्यमान । शास्त्रान्तरं की मान्यताएं भी यहां यथास्थानं 
प्रसंगवश समाविष्ट हुई हैँ । वे चाहे पूर्वपक्ष रूप में निराकरण दहेतु आयीहोंया 
अपने सिद्धान्तो के उपोद्‌ बलक (परिपोषक) रूप में-- यह्‌ वात दूसरी है । अपनी 
मान्यता के विपरीत शास्त्रान्तरीय सिद्धान्त के निराकरण द्वारा अपनी मान्यता की 
दृढता स्थापित होती है । अतएव भाष्य एवं वातिक में कुमारिल भट्ट ने स्पष्ट 
कटा है कि मीमांसाशास्त्र को नास्तिको ने अपने अधीनमें कर लिया था ओरं 
सदाचार एवं सत्स्मृतियों का लोप हो गया था । अतः उन असद्‌ व्याख्याताओं कौ 
दुश्चेष्टा से असत्पथ के गतं मे गिरी हुई मीमांसा को पुनः आस्तिक पथ परले 
आने के लिए "वात्तिक' की रचना रूप यह्‌ मेरा प्रयास है-- 


प्रायेणैव हि मीमांसा लोके लोकायतीक्ृता 1 
तामास्तिकपये कतुंमयं यत्नः कतो मया ॥१०\ 


क 


इस भाष्य एवं वात्तिक आदि के स्वरूपो का परिचय देते हए शास्त्रकारों ने कहा है 
किं सूत्रानुसारी वाक्यों के द्वारा सूत्र के आशय का प्रतिपादन करते हए अपने वाक्ों 
का तात्पयं भी जर्टां कहा जाता है वह्‌ “भाष्य! हे: 
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भारतीय विद्या मं व्याख्या 18 ~ 


““सुत्रार्थो वर्ण्यते यत्र॒ वाक्यः सूत्रानुसारिभिः । 


स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ॥ 
[पराशरोपणुराण)] 


जो विपय भाष्यमें नहीं कटैगये दँ किन्तु कथनीय दहै तथाजो विषय 
भाष्य में कटे भी गये ह-- इन दोनों प्रकार के वक्तव्यो के साथ जहां क्लिष्ट या 
अस्पष्ट रूप में अभिहित वाक्यों के आशय को भी उपपादित किया जातादहै उसे 
'वात्तिक' कट्ते टहै-- 


उकतानुक्तदुखक्तानां चिन्ता यत्र प्रवतंते। 
तं ग्रन्थं वात्तिकं प्राहुः वातिकन्ञाः मनीषिणः ॥ 


किसी-किसी के मत मे वात्तिक में प्रयोजन का कथन, संशय का प्रदशन 
ओर उसके निराकरण द्वारा सिद्धान्त का प्रतिपादन, व्याख्यान द्वारा आशयविशेष का 
स्पष्टीकरण, गुण का प्रदशंन अर्थात्‌ अपने वक्तव्य को प्रमाण एवं तकं द्वारा पुष्ट 
करना, अनावश्यक वात नहीं कहकर व्यथं के विस्तार से वचते हुए लाघव का 
समावेश तथा कही हुई बात को न कट्कर केवल अपेक्षित वक्तव्य का निदंश रूप 


व्याख्या के आठ गुण निर्दिष्ट हे । 


प्रयोजनं संशयनिर्णयौ च व्याख्याविशेषो गुणलाघवं च । 


कृतव्युदासोऽकृतशासनं च स ॒वातिको धमंगुणोऽष्टकश्च ॥ 
[ विष्णुधमेत्तिरपुराण ३।६ अन्तिम पद्य] 


यद्यपि परम्परा यही है कि सूत्र, भाष्य, वात्तिक, व्याख्या तथा उसकी 
उपव्याख्या आदि होती है किन्तु वैशेषिक कौ प्राचीन व्याख्या तथा व्याकरण- 
शास्त्र मे इसका विपरीत देखा जाता है । सूत्र के पुरक रूप मे यहां वात्तिक हैँ ओर 
पश्चात्‌ भाष्य का प्रणयन हुआ है । इसके समाधान में वक्तव्य है कि गंगा नदी की 
धारा सर्वत्र उत्तर से दक्षिण की ओर जातीहै काशी मे ठीक इसका विपरीत देखा 
जाता है । गंगा उत्तरवाहिनी है किन्तु उक्षका माहात्म्य भी शास्त्र में अधिक 
माना गया है । इस तरह अन्य भाष्य की अपेक्षा व्याकरण भाष्य का भी महत्त्व 
अधिक है । फलतः केवल वही "महाभाष्य" कहलाता है ओर यथोत्तरं मुनीनां 
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प्रामाण्यम्‌" इस अनुश्रुति के आधार पर पाणिनि तथा कात्यायन की अवेक्षा भगवान्‌ 
पतञ्जलि भी अधिक अभ्य्ित माने गये हैँ । अतएव वह्‌ अपवाद रूपमे ग्राह्य दहै । 


दोनों ही धाराओं का अवलम्बन करके प्रत्येक शास्त्र कवी व्याख्या की गयी 
है 1 अतएव भाष्य तथा वात्तिक आदि के साथ-साथ वृत्ति भी सूत्रों की मिलती है। 
त्थाय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदान्त, साड ख्य, योग तथा व्याकरण आदि सभी शास्त्रं 
की उभयविधा व्याख्प्रा उपलब्ध है । 


(ग) इनके अतिरिक्त टीका तथा पञ्जिका का भी विवरण मिलता है। 
राजशेखर ने काव्यमीमांसा के शास्त्रनिदेण प्रकरणमें कटा है कि यथासम्भव सरल 
शब्दों के द्वारा अभिप्राय का स्पष्ट प्रतिपादन “टीकाः कहलाता दहै यथा सम्भव- 
म्थंस्य टीकनं टीका" । जसे न्यायवात्तिक की वाचस्पति मिश्र प्रणीत तात्पर्यरीका 
प्रसिद्धटै ओर केवल कठिन पदों के अभिप्राय का प्रकाशन पल्जिकामें होता दै 1 
अतएव वह्‌ "विषम पद भल्जिका' कही गयी है 1 न्यायदशंन में प्राचीन नैयायिक 
अनिरद्धाचायं कौ ^तात्पयं विवरणपञ्जिका' एवं वौद्ध दशन में तत्तवसंग्रह की कमल- 
` शीलकृत पञ्जिका प्रसिद्ध एवं प्रकाशित है । यही पञ्जिका टिप्पमी या टिप्पण नाम 
से अधिक प्रसिद्ध हुई । टिप्पणी मे पल्जिका तथा रिप्पणसे संक्षिप्ततम व्याख्या 
अभिप्रेत है 1 अतः तीनों एक ही अथं के बोधक होने से पर्याय पद जैसे ै। 


^ 


(क) संग्रहग्रन्य तथा प्रकरणग्रन्थ भी शास्त्रीय सिद्धान्तो कौ व्याख्या के 
लिये ही रचित होते हैँ । इनकी भी अपनी स्वतन्त्र विशेषता टै । महाभाष्य में 
व्याडिकृत “व्याकरण संग्रह" का उल्लेख है । वैशेषिक दशन में प्रशस्तपादाचायं की 
कृति यद्यपि भाष्य नाम से प्रसिद्ध है तथापि वह्‌ संग्रह ही है । लेखक ने स्वयं उसको 
संग्रह" कहा है । 

प्रणम्य हेतुमीश्वरं मुनि कणादमन्वतः । 
प्रवक्ष्यते महोदयः पदार्थधमंसं ग्रहः ॥ 


वङ्खदेशीय विद्धान्‌ श्रीधर ने अपनी प्रसिद्ध व्याख्या कन्दली को “संग्रह्‌ टीका 
ही कहा है । लगता है कि परवर्ती काल में वैशेषिक भाष्य के उपलब्ध नहीं रहने 
पर वैशेषिक दशंन के प्राचीनतम इस संग्रह ग्रन्थ को ही सम्प्रदाय द्वारा भाष्य कहने 
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की प्रथा चल पड़ी । संग्रह ग्रन्थ का लक्षण पारादर उपपरुराणमं दिया गयादैँ जो, 
इस प्रकार टै-- 
विस्तरेणोपदिष्टानामर्यानिां सुत्रभाष्ययोः । 


संग्रहो यः समात्तेन संग्रहं तं विदुर्व॑धाः ॥ 


सूत्र ओर भाप्यमें विस्तार से कटी गयी मान्यता का संक्षेप मे जहां प्रति- 
पादन किया जाए वह्‌ ग्रन्थ संग्रह" कहलाता है । भासर्वे्न का न्यायभरुषण, जयन्त भट्ट 
का न्यायमञ्जरी तथा भतु हरि का वाक्यपदीय आदि इसी कोटि की रचना दे । 


क 


(ख) प्रकरण ग्रन्थ उसे कह 
एवं विस्तृत आलोचन किया जाता 
मिलतादटे: 


टं जहां शास्त्र के किसी एक अंश का स्पष्ट 
ठ] 
९२ 


परारशरोपपुराग में इसका भी लक्षण 


शास्त्रंकदेशसम्बद्धं शास्त्रकायन्तिरे स्थितम्‌ । 
आहुः प्रकरणं नाम म्रन्थभ्ेदं विपरचितः॥ 


प्रभाकरमीमासा के प्रचारक आचायं शालिकनाथ को रचना प्रकरण- 
पञ्जिका इसका प्रथम उदाहरण है । नन्यन्थाय के प्रवतंक गंगेशोपाध्याय कौ कृति 
चिन्तामणि भी इसी कोटि में आती है जहाँ न्थायदशंन के केवल प्रमाण पदां का 
आलोचन हुआ है । 


गडः गेण उपाध्याय ने अपनी कृति का नाम चिन्तामणि क्यों रक्खा--इस 
जिज्ञासा के शान्त्यथं मडःगलाचरण के अव्यवहित क्षणमे ही एक अभिप्रायपुणे 
पद्य लिखा है, जो वहत रोचक एवं विचारणीय ह । 


विचार ओर चिन्ता समानाथंक है, उसके साथ मणि को इसलिए जोडा 
गया है कि वह्‌ अलंकरण हेतु उपयोग किया जाता है ओर अन्धकार में प्रकाश भी 
देता है । अतएव मणिरूप यह्‌ कृति भी नैयायिको के लिए अलंकरण होगा ओर 
विरोधी मत रूप अन्धकार के नाश मे समथं होकर अपनी मान्यता का प्रकाशन भी 
करेगा । यहां अपने सिद्धान्त के प्रतिपादन में वचन की दरिद्रता नहीं कौ गयी दै, 
प्यप्ति तकं ओर प्रमाण द्वारा उसका उपपादन क्रिया गयादहै ओर निराक्ररणीय 
मान्यता के विचार मे चतुरता का प्रदशंन हुआ है। 
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यतो मणेः षपण्डितमण्डनक्रिया 
प्रचण्डपाखण्डतमस्तिरस्क्रिया ॥ 

विपक्षपक्षे न विचारचातुरी। 
न च स्वसिद्धान्तवचोदरिद्रता \ 


[ तच्वचिन्तामणि का प्रारम्भ | 


इस तरह हम देखते हैँ कि भारतीय विद्या में व्याख्या की अनेक विधाणं 
उपलब्ध है, किन्तु इसकी पद्धति क्या है-- इस पर भी विचार करना अपेक्षित है । 


ऊर्व निदिष्ट विविध प्रकार से प्रवतंमान एवं प्रवर्धमान व्याख्या की धार 
अधोनिर्दिष्टदोमें से किसी एक पद्धति का अवश्य अवलम्ब्रन करके चलती रहँ। 
एक है पदार्थं के निध्रिण में तत्पर न्यायणास्वर की पद्धति ओर दूसरी दै वाक्याथ 
के निणंय हेतु कटिवद्ध मीमांसा की पद्धति । | 


महपि याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति में चौदह विद्याओं की चर्चा की है-- 
पुराणन्यायमोमांसाधमं शास्त्राङ गमिभिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धमंस्य च चतुदश ॥। 


प्रतीत होता है कि इनमें चारों वेद तो व्थाख्येय अर्थात्‌ वोध्य है ओर अन्य 
दश विद्याएं उनकी बोधिका हैँ । इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपवृ येत्‌” महाभारत 
की यह उक्ति ही साक्षीहै कि वेदार्थं के अवबोधन में पुराण सहायक है। 
“अड ग्यन्ते ज्ञायन्ते वेदाभिप्राया एभिरित्यड गानि” इस व्युत्पत्ति के अनुसार तथा 
इन अडः गशास्त्रो के स्वभाव के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा, कत्प, 
व्याकरण, निरक्त, छन्द तथा ज्योतिष रूप प्रसिद्ध छट अङ गशास्त्र वेदाथ के 
अवधारण हेतु ही मुख्यतः आविर्भूत हैँ । उच्चारण शुद्धि, आचरण ज्ञान, पदों का 
आशय, पदों का विशिष्ट व्युत्पत्तिलभ्य अथे, व्यवहूत छन्द का ज्ञान तथा 
कर्तव्यकाल के निर्धारण विना वैदिक कमेकाण्डमें कोई भी कंसे प्रवृत्त हो 
सकता है । भास्तीयों के विचार ओर आचार मे सनातन काल से समन्वय 
चला आ रहा है । अतः आचारः प्रतिपादकं धमंशास्त्र वेदार्थंके पूरक रैँ। न्याय 
ओर मीमांसा वेदाथं के परीक्षण एवं निष्कम्प प्रवृत्ति हेतु निकष की तरह अपनी 
भूमिका सम्पादित करते ह । अतएव उपाय शास्र हैँ सवत्र शास्त्रीय चिन्तन 
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या लोकव्यवहार में उपयोगी होते आ रहे र्है। अन्यथा विना परीक्षण के किसी 
भी वस्तु का तत्त्वज्ञान संभव नहीं है । यही कारण है कि याज्ञवल्क्य ने केवल इन्दं 
दो दशनो का उल्तेख यहा किया है । अभिप्राय अववोध के लिएये दोनों ही 
पद्धतियां नितान्त उपयोगी हैँ । 


शास्त्र के व्याख्याकारगण अपनी ग्य्राख्या की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए 
व्प्राख्याके प्रारम्भमेंही न्पाय ओर मीमांसा में अपनी अभिन्ञता का उल्तेख 
करते हृए देखे गये ँ। चिन्तामणि के आरम्भ में नव्यन्याय के भ्रवतंक 
गङ्गेश उपाध्यायने कहा है कि न्यायदशंन का आकलन कर गुरुजों से गुरका 
अर्थात्‌ प्रभाकर का मत (प्राभाकर मीमांसा) समज्ञकरः अपनी विवेचन दुष्टिसे उन 
दोनों शास्त्रों के अभिप्रायो को समज्ञ कर इस चिन्तामणि कौ रचना करता ह्‌ । 


अन्वीक्षानयमाकलय्य गुर्भिर्ञत्वा गुरूणां मतं 
चिन्तादिन्य विलोचनेन च तयोः सारं विलोक्याखिलम्‌ । 
तन्त्रे दोषगणेन दुरगमतरे सिद्धान्तदीक्षागुखः 

गडः गेणस्तनुते मितेन वचसा श्रीतरवचिन्तामणिम्‌ ॥ 


द्वितीय वाचस्पति भिश्च ने कत्यदीप ्रन्थ के आरम्भमेक्हादै कि मीमां 
सकोंके कुल में जन्महोनेसे ही उस शास्त्र की अवगति स्वाभाविक है ओर 
न्यायणास्त्र गुरु की कृपा से समञ्च सका हं । अन्य शास्त्रों के विषयमंये मौन है । 


वंशे जातः कलुषरहिते कमं मीमांसकाना- 
मान्वीक्षिक्यां गुरुकरुणया लब्धतत््वावबोधः ॥ 


पुनश्च अनुमान निणेय के मंगल में इन्ोने न्याय ओर मीमांसा शास्व के 
प्रयत्नपूर्वंक अध्ययन एवं अभ्यास की वात स्पष्टतः कही है । उन दोनों शास्रं कीं 
विवेचना द्वारा सार आहरण कर इन्होंने इस अनुमान मागं का विशद अर्थात्‌ 


प्रकाशन किया: 
आराध्य यादवकिशोरमतिप्रयत्नात्‌ 


अभ्यस्य गौतममतं सह॒ जं मिनीयम्‌ ॥ 
सारं विविच्य मतयोरनयोरशेषं 
वाचस्पतिविशदयत्यनुमानमागंम्‌ ॥ 
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दिन्तामण्यालोक की "कण्टकोद्धार व्याख्या के प्रणेता मधुसूदन ठक्कर ने 
भी यही वात कही है : 
मधुसूदनेन यलतनान्‌ मोमांसालन्यायपारगेन कृतः । 
सुचिरं सुखयतु सुजनानालोके कण्टकोद्धारः ।। 


९ 


(क) प्रमाणो से किसी भी वस्तु का परीक्षण करना ही न्याय शब्द का अथं 
है-- “प्रमाणेरथंपरीक्षणं न्यायः" (न्यायमाष्य) । न्यायशास्त्र की प्रवृत्ति तीन प्रकार 
की होती है--उद्देश, लक्षण ओर परीक्षा “त्रिविधा चास्य प्रवृत्तिः उदेणो लक्षणं 
परीक्षा च (न्यायभाष्य्‌) 1 वस्तु का नाम निर्देश उदे टै । उसके स्वरूप का परिचय 
लक्षण से अभिप्रेत हे। सर्वतन्त्र पदार्थलक्षण संग्रह नामक प्रन्थमे भिक्षु गौरीशंकर 
ने कहा है किं पदाथं ज्ञान के लिए लक्षण लघुभूत उपायटै : 


ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति पुथक्तत्वशः 1 ` 
लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपरतः ॥ 


महाभाष्य के पस्पणाह्िक में व्याकरण पदार्थं निर्धारण के अवसर पर्‌ कहा 
गया ह कि ““लक्ष्यलक्षणं व्याकरणम्‌" । इषी प्रसंग में इन्टोने कटा है “पुनः लक्षणं 
किमथेमिति चेत्‌ लघीयसी प्रत्तिपत्तियंया भवति । लक्षणेन लघुनोपायेन विषयवोधो 
. भवति ।'” अतएव लक्षण के महत्व को नकारा नहीं जा सकतादहै 1 वह्‌ बहूत ही 
उपादेय है 1 अन्यथा पदाथं का परिचय ही संभव नहीं है 1 प्रमाण तथा तकं के 
निकष पर परीक्षा हारा उस लक्षण की यथार्थता की पहचान होतीदहै। इस 
परीक्षा क लिए प्रमेय को छोड़ कर अन्य सभी पञ्चदश पदार्थो की आवश्यकता 
होती है । इसी लिए इश्च शास्र का न।मान्तर "अन्वीक्षा" टै । शईक्षितस्य दष्टस्य 
लक्षणेनावगतस्य अन्वीक्षा पुनरीक्षा परीक्षा" इसकी व्युत्पत्ति दै 1 फलतः न्याय 
दशन अध्यात्मशास्त्र होकर भी सभी अन्य विद्याओं का उपकारक है । अतएव दो 
तरह से न्याय विद्या का उपयोग होता है । मोक्षमागेदशंकता यदि उसका एक रूप 
है तो सकल शास्त्रों के अववोध हेतु उपकारकता भी उसका दूसरा रूप है । अतएव 
न्यायभाष्य में तथा कौटिलीय अथंशास्त्र मे कहा गया है- 


प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः स्वकर्मणाम्‌ । 
आश्रयः स्व॑भ्रुतानां शश्वदान्वीक्लिक्ो मता ॥ 
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अभिप्राय यह दै कि अनुमान के दो भेद माने गये ै-- स्वां ओर परार्थं । 
स्वाथानुमान में पञ्चावयवर्प न्यायवाक्य को कटने की आवश्यकता नहीं होती है, 
किन्तु उनकी अवगति अपेक्षित है । परार्थानुमान मे पञ्चावयव ङ्प न्यायवाक्य 


दवारा वक्ता का अभिप्राय श्रोता में संक्रान्त होतादहै। अतएव पदाथंके निणेयमें 


न्यायवाक्यका उपयोग होता है 1 इस न्यायवाक्य के पचि अवयव प्रसिद्ध टै- 
त्यायवाक्य पञ्चावयव 


प्रतिज्ञा, ठेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन । अतः 
कहलाता द 1 इस न्याय के पूर्वाडि गर्प में संणय, प्रयोजन ओर दृष्टान्त का परिचय 
आवश्यक है । ज्ञान की जननी जिज्ञासा संशय के विना उपपन्न नहीं हो सकती है । 
सामान्य रूप से ज्ञात ओर विशेष रूप से अज्ञात विषयमे संशय होता दै । प्रवृत्ति 
मात्रके प्रति प्रयोजन कारण होता है। शास्त्र में कहा गया है किं प्रयोजन कं बिना 
मूखं (अन्ञ) भी कहीं प्रवृत्त नहीं होता है । श्रयोजनमनुदिश्य न मन्दोऽपि प्रवतंते 
जिज्ञासु जौर गुर-- दोनो का परिचित तथा दोनो के वारा मान्य पदां दृष्टान्त 
टलाता है। दृष्टान्त के विना प्रतिवादी के समञज्ञाने के लिए कोई भी युक्ति 

कायकर नहीं होती है 1 अतएव अपने पक्ष के समयन ओौर अन्य पक्ष के खण्डन हेतु 
दृष्टान्त एक उपकरण है । यहाँ एक बात ओौरः विचारणीय है । उदाहरण ओर 
दृष्टान्त एक नहीं है । यचपि उदाहरण द्वारा दृष्टान्त पदाथं भी जाना जाता दै, 
किन्तु वह न्याय का एक अवयव है तथा दोनों का पृथक्‌ अस्तित्व है। उदाहरण ह 
वाक्य ओर दृष्टान्त है वस्तु । न्यायसूत्र मे दुष्टान्त उदाहरणम्‌" का अथंहै 
दुष्टान्तवोधक वाक्य उदाहरण है । जिस वाक्य केद्वारा दो धर्मों में साध्यसाधन- 
भाव प्रदशित हो वह्‌ उदाहरण वाक्य है । येन वाक्येन दयोधेमयोः साध्यसाधनभावः 
उदाह्ियते प्रदश्यंते तद्‌ वाक्यमुदाहरणम्‌ ' 1 उदाहरण वाक्य दृष्टान्त का बोधक 
होता है ओर वह्‌ इसका वोध्य 1 अतएव साधम्यं ओर वंधम्यं के भेद से दुष्टान्त 
ओौर उदाहरण दो प्रकार के होते है । साध्य ओर साधन का समान धमं से युक्त 
वस्तु साधम्यं है ओर असमान धमं से युक्त वस्तु वेधम्यं कहलाता दै । 

सिद्धान्त उक्त न्याय का आश्रय होता है 1 इसके चार भेद यहाँ स्वीकृत दै- 
सवेतन्त्र, प्रतितन्त्र, अधिकरण ओर अभ्युपगम । 

इस न्याय के उत्तराङ्ख रूप में तकं ओर निणेय पदायं स्वीकृत ह । अज्ञात 
विषय मे कारण का उपपादन कर उसकी यथाथंता को समञ्चने के लिए ऊह करना 


"तकं" है । यह न तो प्रमाणदहै ओौरन तो किसी प्रमाण मे इसका अन्तर्भाव ही 
सम्भव है, अपि तु यह्‌ प्रमाण का अनुग्राहक दै अर्थात्‌ प्रामाण्य का व्यवस्थापक है, 


ए क 2 5 
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जो पदाथ के यथार्थं निर्णय मे सहायक होता है । इसके अनेक तरह से शस्त्रम 
मेद किए गये है 1 किन्तु यहाँ सै प्रसंगोपयोगी एक प्रकार की चर्चा करना चाहगा | 
इसके दो भेद व्याप्तिग्राहक ओर विषयपरिशोधक रूपभी एक प्रकारै । धूम 
यदि आग का व्यभिचारी होता तो आग से वह्‌ उत्पन्न नहीं होता । चूंकि आगसे 
वह्‌ उत्पन्न होता है, अतः उसका व्यभिचारी वह्‌ नहीं हो सकता दहै--यह व्याप्ति 
ग्राहक तकं का स्वरूप है । पर्व॑त पर यदि आग नहीं होगी तो धूम भी नहीं होगा । 
चूँकि धूम है अतः आग भी वहां अवश्य होगी--यदह्‌ विषयपरिशोधक तकं का 
स्वरूप है 1 संशय उठने पर पक्ष ओर विपक्ष की वात सुनकर विचार द्वाराजो 
इदमित्थमेव का अवधारण किया जाता है, उसको निर्णेय कहते ह । 


पञ्चावयव न्यायवाक्य का उल्लेख यहाँ पहने किया गया दै । इनमें न्याय 
सम्मत चारों प्रमाणो का समावेश है प्रतिज्ञामें शब्द प्रमाण, देतु में अनुमान) | 
उदाहरण में प्रत्यक्ष, उपनय में उपमान ओर निगमन में इन चारों का संकलन । 
किया जाता है । अतएव यह्‌ न्यायवाक्य प्रमाणो का पूणं बल पाकर अथं का साधक | 
| 


होता है 1 इन प्रमाणो के द्वारा.किसी पदार्थं की उचित परीक्षाहो पातीहै। 


इस न्याय वाक्य के उपयोग देतु कथा-प्रकरण अवतरित होता है । कथा के 
तीन भेद प्रसिद्ध है--वाद, जल्प ओर वितण्डा 1 तत्त्वज्ञान की इच्छा से यदि कोई 
गुर या सतीथ्यं के साथ जिज्ञासा बुद्धि से कथा मे प्रवृत्त होता है, तो इसे वाद कहते 
है । चारों प्रमाण ओर सभी प्रकार के तकं यहां खण्डन या मण्डन में सहायक होते 
है । इसमे किसी के भी मत का विरोध नहीं होता है, अपि तु उसके यथां स्वरूप 
का परिचय मिलता है। 


पदाथे के निर्वेचन हेतु "तद्धि यसम्भाषा' अर्थात्‌ सम्बद्ध विषय के जानकार 
के साथ वातचीत करना आवश्यक है 1 अतः कथाप्रकरण की इस प्रसंग में बहुत ही 
महतत्वपूणं भूमिका है । अन्यथा एक के अभिप्राय से दूसरा परिचित हीनहीं हो 
पायेगा ओौरः जब बातचीत होगी तो खण्डन-मण्डन स्वभाव सिद्धदहै । इसक्रम में 
यदि देखा जाए तो इस खण्डन-मण्डन का क्रम तीन प्रकारो से चलता दै। शुद्ध अनु- 
भव के आधार पर प्रतिपक्षी के मत के अनुकूल उपायों से उसके मत का निराकरण 
या स्वीकार करना । जैसे तात्पर्याचायं वाचस्पति मिश्रने कहा है कि वस्तुकी 
उपलब्धि में अनुभव ही हम लोगो की शरण है- “संविदेव भगवती वस्तुपगमे नः 
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णरणम्‌ ।'' जेते वैशेषिक का नानात्मवाद । सव्र कृ समान रहने पर भी एक सुखी 
ओर अपर दुःखी देखे गये तो ““व्परवस्यातो नाना" कट्कर नानात्मवाद की स्थापना 
को गयी । दूसरा क्रम इसका यह्‌ है कि अपने सम्मत सिद्धान्त के आधार पर अर्थात्‌ 
अपनी कसौटी फर्‌ दूसरों की मान्यता का परीक्षण, जो कदापि खरा अर्थात अनुकूल 
नहीं उतरेगा । जैसे बौद्ध ओर नैयायिक का पारस्परिक कलह । कथा का दुसरा भेद 
जल्प इसी तरह चलता है । वादी या प्रतिवादी विजय की इच्छा रख कर प्रवृत्त होते 
दै । अतएव इसमें हेत्वाभास, छल, जाति तथा निग्रहस्थान का प्रयोग होता दै ओर 
सव वाते वाद की तरह ही यहाँ होती हैँ । प्रतिवादी यदि अपना पक्ष नहीं प्रस्तुत 
करके केवल परपक्न के खण्डनमेंही लगा रहतादै, तो इसे वितण्डा कहते हं । 
इसमें अपनी प्रतिभा के वल पर धूलि प्रक्षेप जसी युक्ति दिखा कर परमत का निरा- 
करण किया जाता है, जो खण्डन-मण्डन के क्रम का तीसरा प्रकारदै । श्रीहषं की 
कृति खण्डनवण्डवाद्य इसी कोटि की दहै, जो “अनिवंचनीयतावादसवेस्व' नामसे 
विद्त्समाज में प्रख्यात है । 


कृपक जैसे अपने धान्य प्ररोह की रक्षाके लिएवखेत के चारों ओर कटि 
लगाते है, इसी तरह प्रतिपक्षी द्वारा असद्‌ उपाय के-हेत्वाभास, छल, जाति तथा 
निग्रहस्थान के--प्रयोग से अपनी मान्यता को वचाने के लिए उन सभी का परिचय 
प्राप्त करना सिद्धान्तवादी के लिए आवश्यक है । दोषों कौ जानकारी रहने पर ही 
स्वयं उनसे निवृत्त रह कर दूसरों के द्वारा उनके भरयोग किये जाने पर उसको 
समञ्ञा जा सकता है । फलतः व्यवहार मेँ इसका परिज्ञान आवश्यक है । अनावश्यक 
विस्तार के भय से यहां छल, जाति तथा निग्रहस्यान आदि का स्वरूप-प्रतिपादन नहीं 
किया जा रहा है । शास्त्र से उनका परिचय प्राप्त किया जा सकता है। केवल 
अनिवायं तथ्य ही यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस तरह न्यायदशंन के 
प्रमेय को छोड़ कर अन्य सभी पदार्थं यहां उपयोगी है, जो संख्या में पन्द्रह ह :- 
प्रमाण, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तकं, निणेय, वाद, जल्प, वितण्डा, 
हेत्वाभास, छल, जाति तथा निग्रहस्थान । 


(ख) वेद की असन्दिग्धं अधिकारिता ओर विश्वसनीयता के स्थापन हेतु 
उसकी व्याख्या की आवश्यकता थी ओौर इसके लिए एक निश्चित भ्रक्रिया का 
अवधारण भी अपेक्षित था । अन्यथा विशाल वेदिक विषयों के अध्ययन-क्रममें 

` भ्रान्ति की सम्भावना बनी रहती । अतः मीमांसाशास्व का अवतार हुआ । इसके 
द्वारा निर्धारित प्रक्रियासे ही वेद का परज्ञान हो सकता है अन्यथा नहीं, चाहे 
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वह्‌ वेद का कर्मकाण्ड भाग हो या ज्ञानकाण्ड 1 विवेचन, अन्वेषण तथा अवगति कौ 
विलक्षण प्रक्रिया यहां निदिष्ट हुई टै, जिसके आधार पर भारतीय विद्या का चरम 
उत्कषं तथा शाङ्करभाष्य के प्रतिपादय ब्रह्य का विवेचन भी हृ है । वैदिक करम 
काण्ड यज्ञ यागादि भी सम्पन्न दहोताञारहाहै। वेद का व्यवहार कंसे करना 


चाहिए-इसका पथ प्रदशेन मीमांसा ही करती है-- 


धे भ्रमीयमाणे हि वेदेन करणात्मना । 
इति कत्तेव्यताभगं मीमांसा पूरयिष्यति ॥ 


भट्टकुमारिल ने श्लोकर्वा्तिक में स्पष्ट कटा टै । 


मीमांसा वस्तुतः परीक्षाणास्त्र है, अन्य शास्त्रों की तरह यह्‌ अनुशासनात्मक 
नहीं है 1 इस दशन का तृतीय सूत्र “तस्य॒ निमित्तपरीष्टिः" इस वात का स्पष्ट 
साक्ष्य प्रस्तुत करता है! क्योकि परीष्टि पद यहाँ परीक्षाका वाचक है । चूँकि 
वेदवाक्य के परीक्षण हेतु ही यह आविर्भूत हृजा अतः पारस्करगृह्यसूतर मे इसे वेद 
ही कहा गथा है । ““विधिविधेयस्तकंष्च वेदः" इस वचन में विधि से ब्राह्मण भाग, 
विधेय से मन्त्र भाग ओौर तकं से मीमांसाशास्त्र विवक्षित है । मनुस्मृति में भी 
मीमांसा के लिए तकं पद का व्यवहार हुआ दै--"यस्तकेणानुसन्धत्ते स धमं वेद 
नेतरः 1 वेद में प्रामाण्य ओर तदितर में अप्रामाण्य के स्थापन दहेतु जिन उपायों का 
अवलम्बन इस शास्त्र मे किया गया है, उनका ही नामान्तर है युक्ति । अतः इसे 
युरकितिशास्त्र या तकंशास्त्र भी कहते हैँ । युक्ति, न्याय ओर तकं एकार्थंक है । 


यहां एक वात का ध्यान रखना आवश्यक है । मीमांसा मे व्युत्पत्तिमूलकं 
अथं को लेकर न्याय, तकं ओर युक्ति एकाथंक माना गया है, जो अधिकरण रूप 
अथं मे अपने को समपित कर देता है 1 जैमिनीय न्यायमाला में आचाय माधवने 
स्पष्ट कटा है -- ^न्यायोंऽधिकरणम्‌। किन्तु न्याय दशेन में न्याय पद पारिभाषिक 
है, जिसका स्वरूप पञ्चावयवात्मक टै ओौर वह परार्थानुमान के लिए स्पष्टतः 
व्यवहृत होता है । तकं उस शास्त्र में स्वतन्त्र रूप मे अपनी सत्ता रखता है 1 इसका 
पर्याय कदाचित्‌ युक्ति टै 1 चूंकि मीमांसाशास्त्र वेद के वाक्यां के निणंय में समथ 
है, अतएव “वाक्थशास्व्र'” भी इसे कहा गया है 1 इस शास्त्र की प्रशंसा करते हृए 
तात्पर्याचायं वाचस्पति ने उक्त पारस्करगृह्यसुत्र के वचन का स्पष्ट अनुमोदन अपनी 
तात्पयंटीका में किया दै। इन्टोने का दै कि जैसे नमकके बड़ेदढेस्मे छोटासा 
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लकड़ी का टुकड़ा यदि समा जाए तो व्ह भी नमक वन जता है इसी तरह 
केवल वेदार्थं के अवधारण में सर्वधा तत्पर यह शास्र भी वेद ही टै 


मीमांसासंज्ञकस्तकंः सववेदसमुद्‌भवः ॥ 
सोऽतो वेदो उमाप्राप्तकाष्ठादिलबणात्मबत्‌ ।! 


अभिप्राय यह्‌ है कि मनुष्य अपने कर्तव्य के पालन हेतु जवर तत्पर होगा तो उत्ते 
विधि निषेध का पालन करना होगा । हित में प्रवृत्ति ओर अदित से निवृत्ति दतु 
इसको समज्ञाने वाला वेदं चूंकि अपौरपेय है, अतः व्याख्येय है । चक्रि विशाल दैः 
अतः प्रणिधानपू्वंक अवधेय है । फलतः मीमांसा द्वारा उसका अवधारण नितान्त 
अपेक्षित है । उपायान्तर इतिकर्तव्यता के अवधारण में स्वंथा असमथ दटै। वेदंके 

` अंग या णास्वान्तर वैदिक पदार्थो की अवगति हेतु उपयोगी है, किन्तु वाक्यां के 
अवधारण वारा इतिकर्तव्यता का बोध मीमांसा ही करा सकती हे । 


मीमांसा में वाक्य के तात्पयं नि्णेय देतु जिस प्रक्रिया को अपनाया गया 
है उसके सात भेदै: 
उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपुवंताफलम्‌ । 
अर्थवादोपपत्ती च लिङ्क तात्पयं निश्चये ॥ 


उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अवाद ओर उपपत्ति--ये सत॒ किसी 
भी वाक्य के तात्पयं निणेय हेतु अपेक्षित होते हैँ । प्रतिपाद्य विषय का आदिमे 
कथन उपक्रम है ओर अन्त में उसकी निष्पन्नता का कथन उपसंहार । प्रतिपाद्य का 
वीच-वीच मे अभिधान अभ्यास है 1 प्रतिपाद्य का जिस प्रमाण द्वारा सिद्ध करना इष्ट 
है उससे भिन्न प्रमाण का अविषय होना ही उसकी अपूर्वता है । प्रतिपाद्य के प्रयोजन 
का परिज्ञान ही फल है । प्रतिपाद्य की ओर ध्यान आङ्ृष्ट करने हेतु उसको प्रशंसा 
करना अर्थवाद है ओर दृष्टान्त के द्वारा प्रतिपाद्य का उपपादन ही उपपत्ति है । 


यहाँ प्रक्रिया यह है कि प्रमाणसे प्रमेय की सिद्धि होतीदै ओर प्रमाण 
लक्षण द्वारा अवगत होता है 1 अतः लक्षण ओौर प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। 
सम्पूरणं वेद का तात्पयं धमं में अर्थात्‌ मानव के इष्टसिद्धि के उपयोगी कतव्य में 
प्येवसित है । अतः धमं की जिज्ञासा, उका स्वरूप एवं उसके अववोध कौ प्रक्रिया 
यहा निदिष्ट हुई है । 
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मानाधीना मेयसिद्धि्मानिसिद्धिश्च लक्षणात्‌ ॥! 
ततट्लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिरितीयते ॥ 


[ मानमेयरहस्यश्लोकवात्तिक, पृ ० ४६०. 


इसकी पञ्चसूत्री विचार पद्धति प्रसिद्ध है । किसी भी विषय के विचारक 
समय पक्ष ओर विपक्ष के वलावल की चिन्ता करके निर्णेय करने की प्रक्रिया 
` मीमांसा मँ निदिष्ट है 1 केवल विषय के उल्लेख भरः से निर्णथ नहींहो जतादह, 
अपि तु उस विषय मे ऊहापोह के वाद इदमित्थं का अवधारण किथाजातादहै, जो 


चेक 


पश्चात्‌ सिद्धान्तरूप में परिणत होतादहै। अन्तिमि निर्णय का विषय सिद्धान्त 


कहलाता है 1 यहाँ पांच प्रकारः से उहापोह किथाजाता है। पटले विवादका 


विषय प्रस्तुत किया जाता है, फिर उस विषय में संभावित संशय उठाया जाता ह । 
पूवेपक्न की युक्तया प्रदशित होती है, पूनश्च उसके निराकरण हेतु वाधक प्रमाण 
दिखा कर उसके विपरीत पक्ष अर्थात्‌ सिद्धान्त पक्ष का साधक प्रमाण दिखाया 
जाता है । इस तरह अभिमत पक्ष मे वाधक प्रमाणाभाव ओर साधकप्रमाण कौ 
संगति से सिद्धान्त स्थिर होता है 1 


विषयो विशयश्चव  पुवपक्षस्तथोत्तरः । 
संगतिश्चेति पञ्चाङ्ध शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम्‌ ॥ 
इस पञ्चसूत्री विचार पद्धति का नाम शास्त्र में अधिकरण" है । इसके 
सहायक रूप मे प्रमाण, भेद, शेषत्व, प्रयुक्ति, क्रम, अधिकार, अतिदेश, ऊह्‌, वाध, 
तन्त्र मौर प्रसंगरूप ग्यारह उपाङ् निदिष्ट है, जिनके विस्तृत विवरण से यह्‌ शास्त्र 
परिपूणं है । इन उपाङ्गं का परिचय इस शास्त्र के अध्ययनसे ही संभवदहे। 


(क) फलतः विवाद के निर्णय, संशय का निराकरण तथा जिज्ञासा की 
शान्तिके द्वारा शास्त्रीय अभिप्रेत पदार्थोका अवबोधन व्याख्याकार का कतव्य 
होता है, जहाँ उक्त दोनों ही प्रक्रिया सहायिका होती है 1 इससे बुद्धि की कुशाग्रता 
सम्पादन द्वारा वुद्धि की शुद्धि, चिन्तन की चतुरता, प्रतिपादन में पाटव, आलोचन 
की दृष्टि, पदाथं विवेचन सामथ्यं तथा परिष्कार एवं निर्वेचन आदि की क्षमता 
अजित होती है। 
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(ख) यही कारण है क्रि भिधिला में वेदान्त या अन्य शास्त्रों कौ अपेक्षा 
न्याय ओर मीमांसा का अध्ययन तथा अध्यापन कभी चरम सीमा पर विराज- 


मनत वषा) 


(ग) एक तीसरी परिष्कृत पद्धति का आविष्कार ^तन्वरयुक्तति' रूपम हृजा 
जिसका विस्तृत विवरण आयुर्वेद के म्रन्यों में (चरकसंहिता, सुश्र.तसंहिता आदि 
मे) कौटिल्य के अर्थशास्त्र मे, विष्णुधमेत्तिरपुराण में तथा खृष्टीय त्रयोदश शतक 
के आचार्यं नीलमेघ की तन्त्रयुक्ति नामक कृति में मिलता है 1 इन तन्व्रयुक्तियों के 
आधार पर किसी भी ग्रन्थ का आशय सुलभतया समञ्ञा जा सकता हे । यद्यपि यह्‌. 
पुस्तक लिखने की प्रक्रिया को कहती है तथापि इसके परिज्ञान से शास्त्र की व्याख्या 
अच्छी तरह कीजा सकती है । न्याय ओौर मीमांसा कौ निदिष्ट पद्रतियोकाही 
सम्मिलित एवं परिष्कृत रूप यह्‌ तन्त्रयुक्ति पदाथं है । किसी भी व्याख्या प्रक्रिया 
से प्राचीन है यह्‌ तन्त्रयुक्ति । भाष्य लिखने की विधि मी प्रायः इसके वादको दै । 
मीमांसकं ने तन्त्रयुक्तियों की बहुत सी युक्तियां अपनी वाक्याधं निर्णायिका प्रक्रिया 
के लिए अपनायी है । इसका स्पष्ट प्रमाण किसी भी तन्त्रयुक्तिं के अध्येताओं के 
लिये अन्वेषणीय नहीं है, अपि तु स्वतः ज्ञात हो जाता हे। 


लगता है किं भाष्य आदि व्याख्या ग्रन्थों के प्रचलन के वाद वाक्यशास्त्र के 
रूप में तन्त्रयुक्तियो का स्वतन्त्र व्यवहारः अवरुद्ध हो गया । किन्तु यह्‌ इतना प्रभाव- 
शाली रहा कि इसका व्यवहार प्रत्येक. शास्त्र के व्याख्याग्रन्थों में प्रत्यक्षया परोक्ष 
रूप से होता रहा है । उदाहरण के लिए न्यायभाष्य कहता है- “अप्रतिषिद्धं परमत- 
मनुमतं भवतीति तन्त्रयुक्तिः" । इसी तरह न्यायवातिक, तात्पयंटीका ओौर न्यायभूषण 
आदि ्रन्थों मे भी इसका प्रभाव अवलोकनीय एवं अन्वेषणीय है । 


शास्त्रीय विषयों को लेकर ग्रन्थ निर्माण करते समय प्रसङ्ख-सङद्खत अभिप्राय 
को ठीक तरह से समञ्ञाने के लिए अपनायी गयी प्रक्रिया कानाम है युक्ति, जो 
परस्पर अर्थो को संबद्ध करती है तथा विरोध व्याघात आदि दोषों का परिहारः 
करती ह । एक शब्द में इसका अथं होता है “उपाय” । चूंकि शस्त्र के निर्माणसे 
इसका सम्बन्ध है, अतएव यह ““तन्युक्ति"" कहलाती है । 


युज्यन्ते सङ्कुल्प्यन्ते सम्बदध्यन्ते परस्परमर्थाः सम्यक्‌ तया प्राकरणिकेऽभि- 
मतेऽ्थे विरोधव्याघातादिदोषनातमपास्यानया इति युषितः । युज्‌ योजने तस्मिन्‌ 
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युक्तिरिति रूपं भवति । यु वितिशब्दः खलूपायवाची । तन्त्रस्य युक्तयः तन्त्रयुक्तयः । न 
ह्यं ताः युक्तः भत्यास्याय शक्यते तन्त्र प्रणेतुम्‌ । 
चरक संहिता मे इसकी प्रणंसामें कटा गया है कि जैसे सूयं कमल-वन को 
विकसित करता है तथा दीप घर्‌ को प्रकाशित करता है इसी तरह तन्त्रयवितर्यां 
शास्त्र को प्रकाशित करती हैँ । एक शास्त्र केजाननलेने पर दूसरा शास्त्र भी इन 
तन्त्र युक्तियो के आधार पर सुविधापूवेक जाना जा सकता है । तन्त्रयुविति के ज्ञान 
के विना शास्त्र पठ्ने पर भी शास्त्र का अभिप्राय समञ्लमें नहीं आताहै, जसे 
र्य के क्षय होने पर धन अधिगत नहींहो पाताहै | व्यवहार के ज्ञान नहीं रहने 
पर जंसे शस्त्र से हानि सम्भव है इसी तरह शास्र भी हानिकारक हो जाता है । वही 
यदि ठीक से जान लिया जाय तो सुरक्षा भी करता दहै । 


यथाम्ब्ुजवनस्याकंः प्रदीपो वेश्मनो यथा| 
प्रवोधनप्रकाशार्थास्तिथा तन्त्रस्य युक्तयः ॥ 
एकस्मिन्निह्‌ यस्येह शस्त्रे लब्धास्पदा मतिः । 
स शास्त्रमन्यदप्याशु युक्तिज्ञत्वाद्‌ प्रबुध्यते ॥ | 
अधीयानोऽपि शास्त्राणि तन्त्रयुक्त्या विना भिषक्‌ 
नाधिगच्छति शास्त्रा्थनिर्थान्‌ भाग्यक्षये यथा ॥ 
दुगं हीतं क्िणोत्येव शास्त्रं ` शर्त्रमिवाब धम्‌ । 
सुगृहीतं तदेव ज्ञ शास्त्रं शस्त च रक्षति ॥ 


सुश्च त संहिता मे इसके दो मुख्य प्रयोजन बताए गये हैँ । वाक्य की योजना 
ओर अथं की सङ्गति । इसी क्रम में [असद्‌ ] उक्तियों का प्रतिषेध तथा अपने 
अभिप्राय की पृुष्टिभी हो जाती दै। अस्पष्ट या सूत्ररूप मे निदिष्ट अथंका 
विशद, स्पष्ट एवं अधिक शब्दों से व्याख्यान भी इसका प्रयोजन है ।“अत्रासां 
तन्त्रय॒क्तीनां कि प्रयोजनम्‌ ? उच्यते, वाक्ययोजनम्थंयोजनं च 1 भवन्ति चात्र 


श्लोका 


| 
ठ 
= 
< 
८ 


असद्वादिश्रयुक्तानां वाक्यानां प्रतिषेधनम्‌ । 
स्ववाक्यसिद्धिरपि च क्रियते तन्तरयुक्तितः ॥ 
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व्यक्ता नोक्तास्तु ये ह्यर्थालीना ये चाप्यनिमंलाः । 
लेशोक्ता ये च केचित्‌ स्युस्तेषां चापि प्रकाशनम्‌ ॥। 


आगे यहीं कहा गया है कि इस तरह इनका सामान्य परिचय प्रस्तुत हआ, 
विशेव परिचय तो विद्धान्‌ यथावसर व्यवहारः से समञ्ञ लगे । वत्तीस्र॒तन्त्रयुक््तियां 


शास्त्रीय अभिप्रायो के अववोध दहेतु प्रयुक्त होती हैँ । इनके उचित परिज्ञाने 


णास्त्र करामलक की तरह अधिगतो जाता दहे। 


सामान्यदशंनेनासां व्यवस्था सं्रदशिता। 
विशेषस्तु यथायोगमुपधार्यो विपश्चिता ॥ 
द्वात्रिंशद्‌ युक्तयो ह्यो तास्तन्त्रसारगवेषणे । 
यो ह्यो तद्‌ विधिवद्‌ वेत्ति दीपीभ्रुतस्तु बुद्धिमान्‌ ॥ 


यद्यपि इनकी संख्या के विषय मे परस्पर मतभेद देखा गया ह तथापि 
निम्ननिर्दिष्ट वत्तीस संख्य ओं मे सवकी सम्मति दै । वेदेः 


१-अधिकरण २-विधान 
३-योग ४-पदाथं 
५-देत्वथं ६-उद्देश 
७-निदेश ८-उपदेश 
६&-अतिदेश १०-अपदेश 
६ १- प्रदेश १२-उपमान 
१ ३-अ्थपित्ति १४-संशय 
१५-प्रसंग १६-विपयंय 
१७- वाक्यशेष १८-अनुमत 
१६- व्याख्यान २०- निर्वेचन 
२१-निदणेन २२-अपवगं 
२३- स्वसंज्ञा २४--पूवंपक्ष 


ए-26 
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२५- उत्तरपक्ष २६- एकान्त 
२७-अनागतावेक्षण २८-अतिक्रान्तावेक्षण 
२६- नियोग ३ ०- विकल्प 

३१- समुच्चय ३२--ऊ्य 


१ यटा “अधिकरण!” से विचारणीय विपय अभिप्रेत है, जिसे अंग्रेजीमे 
'टोंपिक' कहते हैँ 1 नीलमेघ नामक ` प्राचीनाचायं ने अपने ग्रन्थ तन्त्रयुक्ति विचार में 
लिखा है-- “अधिकरणं प्रस्तावः सामान्येनोक्तमप्यर्थजातं यद्‌बलाद्‌ विशेषेणावस्था- 
प्यते” । मीमांसा में इसके पांच अङ्क वताये गये ह--विषय, सन्देह, पूर्वपक्ष, 
उत्तरपक्ष तथा संगति । 


विषयो विशयश्चैव ूर्वपक्षस्तथोत्तरम्‌ । 


सङ गतिश्चेति पञ्चाङ गं शास्तेऽधिकरणं स्मृतम्‌ ॥ 


२--विधान से वक्तव्य की प्रस्तुति अभिप्रेत है । "शास्त्रस्य प्रकरणानुपूर्वी 
विधानम्‌ अथवा परिपाटचायेकथनं विधानम्‌" -- तन्त्रयुक्ति विचार मे इसका स्वरूप 
निदिष्ट हुआ है 


३- योग से वाक्य योजना विवक्षित है। पदार्थो का तथा वाक्यार्थोका 
परस्पर सम्बन्ध योग॒ कहलाता है । किसी-किसी के मत से योग का तात्पयं 
युक्ति है । इसके पाच प्रकार वताये गये र्ह--प्रतिज्ञा, देतु, उदाहरण, उपनयन 
तथा निगमन । इनका परिचय हमे न्यायशास्त्र मे अवयवके रूप में मिलता है। 


४-पदायं काआशयदहैपदों का अथे अथवा जिसके विषयमे कहा 
जाता है 1 


५--हेत्वथं से कारणों का निर्देश लिया जाता है। हेत्वर्थो नाम यदन्य- 


त्राभिहितमन्यत्रोपपद्यते।' जैसे वैद्यकशास्त्र में कहा गया है कि जसे जल से मिट्री गीली 
होती है इसी तरह माष [उडद] से ब्रण गीला होता है । ॥ 
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६-संक्षेपमें विपयका कथन उदेश कहलाता दै । “समासवचनमुदेशः । 
उदेशो नाम यत्रा्थनिां शन्दमात्रेणव कीतंनम्‌' । इसका परिचय न्यायणास्व्रमें भी 
मिलता है जां उदेश्य, लक्षण ओर परीक्षण केद्वारा पदार्थो का विवेचन करिया 
गया दहै । 

७-- निर्देश का अर्थं है विस्तार से कथन । व्यासवाक्यं निर्देशः । नीलमेधा- 
चायं ने यहाँ कटा है--“निर्देशो नाम यच्छब्दमात्रेण निदिष्टानां स्वरूपविशेधप्रदभंनाय 
पुनः कीतंनम्‌ 1 


८--आप्तों के अनुशासन अर्थात्‌ प्रभुसम्मित उपदेश यहां उपदेश का 
तात्पयं है । इससे वक्तव्य की पुष्टि होतीदहै। जसे रात में अधिक नहीं जागना 
चाहिए तथा दिन में सोना नहीं चाहिए-इस तरह का कथन उपदेश है । 


६--प्रतिज्ञात अर्थात्‌ प्रतिपाद्य अथं के साधन हेतु जो कारण का निदेश 
किया जाता है, उसे अपदेश कहते हँ । “अपदेशो नाम- यत्प्रतिज्ञाता्थंसाधनाय हेतु- 
वचनम्‌ 1 वैशेषिक सूत्रों मेंहेतु के लिए अपदेश शब्द ॒काही प्रयोग क्रिया गया है। 
इसको किसी ने शब्दान्तर में इस तरह कहा है : 


अपदेशस्तु देतुक्त्या स्वप्रतिज्ञास्थिरीकृतिः । 
१०--"“अतिदेश” का अथं यहाँ दिग्दशंन है । जंसे यहे होता दहै इसी 
तरह दूसरा भी होगा । लेखक अपने चिन्तन का विस्तार सादृश्य के द्वारा जहां 
करता है वहीं अतिदेश पदाथ है । तन्त्रयुक्ति नामक ग्रन्य मे कहा गया है- 
अतिदेशस्तु यत्‌ किच्चिदर्थजातमुदीयं च । 
एवमन्यदपि ज्ञेयमिति स्थापनमुक्तिभिः॥ 
११-“श्रदेश” का अथं है किसी विषय का अंशतः उल्लेख । बहुत उपपादन 


के द्वारा उपपन्न होने वाले पदार्थो का एकदेशीय उपपादनं प्रदेश कहलाता है । 
““प्रदेशो नाम यद्‌ वहूत्वादथ॑स्य कत्स्न्येनाभिधातुमशक्यमेकदेशेनाभिधीयते 1" 


१२-““उपमान'* से सादृश्य विवक्षित है । दुष्ट से अदुष्ट का साधन उपमान 
यहां माना गया है । 'दुष्टेनादुष्टसाधनमुपमानम्‌। न्थायशास्त्रीथ उपमान से यहां 


इसका पाथंक्य है, क्योकि यह्‌ पारिभाषिक है । 
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१३--जो पहले से नहीं कहा गथा है उसको भी वलपूर्वक जो उक्तिाँले 
आती हं उत्ते ““अर्धपित्ति'' कहते टै । 


अथपित्तिरनामि यदेकस्मिन्नथं उच्यमाने अनुक्तस्याथंस्य वलादागमनं सार्था 
पत्तिः । 

१४--“संशय' से अनवधारस्ण ज्ञान अभिप्रेत है। 'एकधममिकविरूढभावा- 
भावप्रकारकं ज्ञानं संशयः 1 यहं भी ग्रन्थ लिखते समय पदार्थं स्पष्टीकरण हेतु 
अपेक्षित है 1 यह सवंसम्मत बातदहै कि जिज्ञासा ज्ञान की जननी है ओौर वह्‌ 
विना संशय के नहीं होती है 1 अतः इसका अधिक महत्व है । 


` १५--पहठले से कहे गये विषयों का अवसर आने पर पुनः उल्लेख करना 
ही “श्रसंग'" है 1 'पुर्वाभिहितस्यार्थस्य प्रकरणगतत्वादिना पुनरभिधानं प्रसंगः अथवा 
प्रकारान्तरेण समापनं प्रसंगः।' यहाँ दोनों ही लक्षणों का तात्पयं एक ही है । 


१६--विपयेय से प्रतिपाद्य का विपरीत अथं करना अभिप्रेत ह 1 “उक्तस्या- 
न्यथाभावो विपययेयः 1' 'यदत्राभिहितं तस्य प्रातिलोम्यं चिप्येयः 1" इसका तात्पयं है 
वाधक प्रमाणो के द्वारा विपरीत प्रस्तुत करके इसके निराकरण द्वारा प्रतिपाद्यमें 
दढता लाना । 


१७- संक्षेप में कटी गयी वात की व्याख्या करते समय पूरक वाक्य द्वारा 
विशद करना वाक्यशेष है । इसके लक्षण में कहा गया है कि ध्यल्लाघवार्थ॑माचार्येण 
, वाक्येषु पदमछृतं गम्यमानतया पूर्यते" । किसी ने इसको ओर स्पष्ट करते हुए कटा 
दे--“यस्मिनू वाक्ये एकदेशः शिष्यते व्याख्याकाने त्वनुच्यमानोऽप्यापतति स वाक्य- 
शेषः 1 | 


१८--दूसरों के मतका यदि निषेध नहीं करके स्वीकार कर लिया जाता 
है तो उक्षे अनुमत कहते ह अप्रतिषिद्धं परमतमनुमतं भवति।' 


१६--व्याख्यान पूणं प्रसिद्ध है । स्पष्ट प्रतिपत्ति हेतु यह अपेक्षित होता 
है । व्याख्यानसे ही विशेष ज्ञान हौतादै ओौरः सन्देह होने पर उसका निराकरण 
होता है । यहां अतिशय अर्थातु विशेष का वणेन व्याङ्यान से अभिग्रेत दै--“अति- 
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णयवर्णना व््राख्यानम्‌'। इसका दूयाया लघ्नण यह्‌ ह कि ““यत्‌ सर्वेबुदधविषयं व्याक्रियते 
तद्‌ व्याख्यानम्‌।” संक्षेषेणोक्तस्य विस्तरेणाद्पानम्‌'' इति । 


इसके पाँच लक्षण व्याख्याकारों ने वताये दै-- 


पदच्छेदः षपदार्थोक्तिः विग्रहो वाक्ययोजना । 
आक्षेपस्य समाधानं व्याख्यानं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 


पद्यपादाचायं ने इसी को आधार्‌ मानकर ब्रह्मसूत्र की अपनी व्याख्या का 
नाम प्रायः पञ्च पादिका रक्खादहे। 


२०--गुण के आधार पर शब्द की व्युत्पत्ति करके अथं का निर्धारण करना 
निर्वचन पदार्थं है । पुनर्क्ति या भ्रम का निराकरण इसका उद्‌ देश्य है । जसे शिव 
की भक्तिसेपापका नाश होता है ओर उनके स्मरण से भव बन्धन से छुटकारा 
मिलता है, अतः ““भस्म'' धारण करना चाहिए । यह्‌ पौराणिक निवेचन ह । 


२१--निदशेन से वह्‌ दृष्टान्त अपेक्षित टै जो पण्डित ओर मूखं दोनों का 
वुद्धि गम्य हो । दृष्टान्त ओर निदशंन एक ही अथं को कहता दै, दोनों मे खास भेद 
नहीं प्रतीत होता है । 


२२--साधारण नियमों के साथ जो अपवाद रूपमे विशेष रूप से निदिष्ट 
होते दै वही “अपवग है 1 अभिप्राय का अनुकषंण यहाँ होता दै- “सामान्योक्त्यनु- 
प्रविष्टस्य यद्‌ विशेपेणाकर्ष॑णं सोऽपवगंः।* तन्त्रयुक्तिविचार में कठा गया रहैकि 
अनुचित उक्ति क। निराकरण अर्थात्‌ भ्रतिकूल विषय का खण्डन ही अपवगं 
पदाथं है । | 


"अपवर्गस्त्वनौ चित्यादितरोक्त्यपवजंनम्‌"' 


२३--"“स्वसंज्ञा"' से पारिभाषिक पद अभिप्रेत है। 'तन्व्रकारेव्यंवहारा्थं 
या संज्ञा क्रियते सा स्वसंज्ञा पदेन उ्प्रवद्धियते 1 


२४--पूवंपक्ष'" प्रसिद्ध है । पुवेपक्ष से निषेध करते वाला विषय अभिप्रेत 
टै । “निषेदधव्यं वाक्यम्‌, प्र तिज्ञाताथंसन्दुपकं वाक्यं पूर्वपक्षः" 
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२५--““उत्तरपक्ष' भी पूणे ज्ञात विषय है । निणंयवाक्य, सिद्धान्तपक्ष या 
ग्रन्थक।र का प्रतिपाद्य उत्तरपक्ष कहलाता है । 'निर्णंयवाक्यमुत्तरपक्षः"- यही इसका 
लक्षण यहां तन्त्रयुक्ति प्रकरण में निदिष्ट हुआ है । यह्‌ सापेक्न है । पूर्वपक्ष जसा होगा 
तदनुसार उत्तरपक्ष कहना होगा । 


२६--एकान्त से निर्णेयाट्मक वाक्य विवक्षित है । प्रमाणो से परिपृष्ट वचन, 
त्रिकालावाधित वचन एकान्त कहलाता है । "एकान्तो नाम यदवधारणेनोच्यते । 
त्रिकालसत्यं वचः प्रमाणपरिपृष्टं वा वचः 1' 


२७--“अनागतावेक्षण'' से भावी सन्दर्भ का उल्लेख अभिप्रेत है। कभी- 
कभी ्रन्थकार को आवश्यक हो जाताटहै कि आगे कटने वाले विषय की सूचना 
सूत्ररूप में ही सही प्रसंग आने पर पहलेभी कटे । इसी तरह की उक्ति यहां 
अनागतावेक्षण है । 


यत्रानागतेना्थेन सम्बन्धिता भवति । 
“भवेदनागतावेक्षा भावितार्थप्र दशनम्‌ ।1" 


२८-““अतिक्रान्तावेक्षण'' का तत्पयं ठीक इसका उल्टा है। वीती हुई 
घटना, विषय या सन्दभं का उल्नेख यदि अवसर आने पर उचितढंगसे किया 
जाता है तो वह्‌ अतिक्रान्तावेक्षण कहलाता है - 


“अतीतं यदवेक्ष्योक्तमतीतावेक्षणं हि तत्‌“ 


अतीतावेक्षण ओौर अतिक्रान्ता वेक्षण में कोई भेद नहींदै। दो ग्रन्थकारोने 
दोनाम दिये रहै, अभिप्राय एकहीदरै। 


२९ अवश्य अनुष्ठेय का विधान नियोग कहलाता है । जव शास्वकार 
दवारा अधिकारिक आदेश दिया जाता हैतो उसे नियोग कहते हैँ । जसे वैय ने रोगी 
से कहा कि पथ्य ही भोजन करना है । ज्वर में उपवास ही आरम्भ में करना चाहिए 
आदि नियोग है । यद्यपि उपदेश का तात्पयं भी यही है तथापि दोनों में अन्तर हं 
किं उपदेश मे उपदेश्य के लिये कामचार है वह उसे माने या न माने ओर नियोग मं 
एसा नहीं है । नियोक्ता की बात नियोज्य को माननी ही होगी। एक तरह से 
"एडवाइस" ओर “आडंर' अंग्रेजी पद क्रमशः इन दोनों के लिए उपयुक्त होगा । 
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३०- विकल्प पद भी हम लोगों का अधिक परिचितदै। हम लोग जो 
अथं इसका जानते हैँ उसी अर्थं में इसका यर्हां भी व्यवहारः हा है । “विविधं 
कल्पन मिदं कार्यमिदं वेति विकल्पः । क्रमेण यौगपद्येन वा सम्भावना पक्षाणां कीतनं 
वा विकल्पः । अनेक कल्पो को एक ही विषय पर क्रमशः या एक वार यदि प्रस्तुत 
किया जाता है, तो वह्‌ विकल्प कहलाता है, यही इसका स्वरूप यहाँ कटा गया है । 


३१--एक विषय का उपपादन कर उसके अविरोधसे दूसरे विषय का 
उपपादन यदि क्रिया जाता है तो उसे समुच्चय कहते है । इसका लक्षण इस 
प्रकार है--'समुच्चयस्तु योग्यत्वमुक्तानां प्रदशंनम्‌' । एकस्मिन्‌ विहिते तदविरोधेन 


तत्रं व द्वितीयस्य विधानं समुच्चयः । 


३२--अन्तिम तन्त्रयुक्ति ऊह्य है, जो नहीं कहा गया है उसका भी तकं द्वारा 
ऊह्‌ करना यहाँ अभिप्रेत है । 


'यदनिवद्ध" ्रन्थे प्रज्ञया तक्य॑त्वेनोपदिश्यते तदरह्यम्‌ ।` 


इस तरह इन वक्तीस तन्त्रयुक्तियों के आधार पर प्राचीन समय में ्रन्य लिखे 
जाते रहे हैँ । आज भी यदि जागरूक लेखक उचित रीति से अ्रन्य लिखना चाहता 


है तो जाने-अनजाने में इन तन्त्रयुक्तियों का व््रवहार करः ही लेता है। न्याय तथा 
मीमांसा की विचार पद्धतियों में बहुत-सी तन्त्रयुक्तियां यद्यपि समाहित हो चुकी हँ 


आत्मसात्‌ कर ली गयी है तथापि उनका स्वतन्त्र अस्तित्व आकलनीय है । 


इस तरह भारतीय विद्या में व्याख्या की उपयुक्तं तीन पद्धतियां चिरकाल 
से प्रचलित एवं प्रसिद्ध है । 
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वद्ध धार्मिक आख्यानं का शित्पांकन बौद्ध कला का प्रधान वंशिष्ट्य रहा 
ट्‌ चाहे वह जन्म सम्बन्धी आख्यान हो या महाभिनिष्करमण (गृहनत्याग), सम्बोधि 
(ज्ञनि प्राप्ति), या धमं चक्रप्रवतंन (धमं प्रचार) या महापरिनिवणि । बौद्ध साहित्य 
इन आख्यानों से भरा पड़ादै । वस्तुतः बौद्ध धामिक्त आख्यान गौतम बुद्ध के 
जीवन काल की प्रमुख घटनाओं विशेषतः जन्म, महाभिनिष्करमण, सम्बोधि, धमं- 
चक्रप्रवर्तन ओर महापरिनिर्वाण को केन्द्र विन्दु मान कर संरचित एवं विकसित हुए 
दै । इसके अतिरिक्त गौतम वृद्ध के पूवं जन्मों की कथाओं को भी विकसित किया 
गया है जो जातक कथाओं में संकलित हैँ 1 इनमे गौतम बुद्ध॒के जन्म से सम्बन्धित 
विविध आख्यानं में तुसित स्वगं में देवों द्वारा गौतम को पृथ्वी पर जन्म लेने हेतु 
प्रेरित करने, मायादेवी द्वारा अनोतत्त सरोवर में स्नान ओर गभधारण का स्वप्न 
तथा जन्म के तत्काल वाद गौतम के अभिसिचन से सम्बन्धित आख्यान प्रमुख हँ । 


अंगत्तरनिकाय' ओर दीघनिकायर अ।दि बौद्ध म्रन्थों में तुसित नामक स्वगं 

या देवलोक का वणेन उपलब्ध होता है । बौद्ध मान्यता के अनुसार शाक्य कुलम 
उत्पन्न होने के पुवं गौतम तुसित देवलोक मे निवास कर रहे थे, जहां उनका नाम 
सेतकेतु धा 1 गभं मे गौतम के आने की रात महामायाने यह स्वप्न देखा कि 
चतुमंहाराजाओं (कुबेर, धृतराष्ट्र, विरूढक एवं विरूपाक्ष) ने आकर उसे पलंग 
समेत उठा लिया ओर उसे हिमवामें ले गए जहां एक वृक्ष के नीचे मनोशिलातल 
पर उसे सुला दिया 1 वहां चतुमंहाराज।ओं की पत्नियां उपस्थित हृद जिन्होने 
महामाया को “अनोतत्त सरोवर" में स्नान कराया, उसे दवी वस्त्र पहनये तथा 


८. 27 
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उसके वाद उसे एक स्वणं प्रासादमेले जाकर एक दवी पलंग पर लिटा दिया 1 इसी 
स्थिति में भावी गौतम बुद्धने एक श्वेत गजकेरूप मे माया के दाहिने पाश्वं से 
गभं में प्रवेश किया 1 गभंमें आने के पश्चात्‌ चतुमंहाराज दैवी गभे के रक्षां 
सदैव माया की देखभाल करते रहे 1 एक शुभ मुहतं मे गौतम का जन्म हुआ 1 जन्म 
के वाद आकाश मे उपस्थित होकर दो नाग नन्द एवं उपनन्द ने गौतम का अभि- 
सिचन किया 1" 


गौतम के जन्म से सम्बन्धित आख्यानों मे उनका एक श्वेत गजकेरूपमं 
महामाया के दाहिने पाश्वं से गभ॑में प्रवेश तथा जन्म के तत्काल वाद दो नागों 
द्वारा अभिसिचन सर्वाधिक महत्वपरणं है । वौद्ध कलाम उपलब्ध इस आख्यान के 
अंकन को देख कर अनेक प्रकार के विचार प्रस्तुत किये गए हैँ । ललितविस्तर, के 
अनुसार गौतम के उत्पन्न होते ही नन्द एवं उपनन्द नामक दो नागराजाओंने 
अद्धकाय रूपमे आकाश मे प्रगट होकर णीत एवं उष्णदो जलधाराओं को उत्पन्न 
कर उनसे बोधिसत्त्व (गौतम) को अभिपिचित किया । गौतम का अभिपिचन 
सम्बन्धी यह आदूपान वौद्ध जगत्‌ में अत्यधिक प्रचलित हुआ । चीनी यात्री फाह्यानः 
तथा हवेनसांग- के इस आख्यान से परिचित होने तथा वौद्ध कला मेँ स आख्यान 
के लम्बे काल तक चित्रित होते रहने से इसके व्यापक एवं दीर्घंकालिक प्रचलन 
को पुष्टि होती दै 1 इस शिल्पांकन पर फोगेल", फग्यंसन", कनिघम,*^ पुशे२, 
ए० के° कुमारस्वामी! एवं वासुदेवशरण अग्रवाल" प्रभृति अनेक विदेशी एवं 
भारतीय विद्वानों ने प्रकाश डाला टै ओर अपनेढंगसे चित्रं के प्रतीकात्मक स्वरूप 
को विद्त्तापूर्वेक विश्लेपित करने का प्रयास किया है। किन्तु वे इस चित्रित 
आख्यान (लीजेण्डस) मे स्थान-स्थान पर प्रथित विचार विम्बों-(मोरिफ्स) की तरफ 


कम आष्ट हुए है 1 वास्तव में हम इन विचार विम्वों के माध्यमसेही 
मूल आख्यान को समञ्ञ सकते है । 


सची, भरहुत, बोध-गया, मयुरा आदि की बौद्ध कलामें इस आख्यान का 

ब्रारम्बार चित्रण हुआ है । प्रारम्भिक वौद्ध कला मे जहां कलाकारों को गौतम को 
मानव रूपमे अंकित करने की सुविधा नहीं थी, उन्हें प्रतीकात्मक रूप से अंकित 
कर अभिसिचित होते हए दिखाया गया है । साचीकी कला में इस दृश्य का अनेक 
स्थलों पर अंकन हुआ दै ।** यहाँ स्थित महास्तरुप के पश्चिमी तोरण द्वार पर एक 
नारी आकृति है जो पूणं -विकसित कमल पर खड़ी है । उसके दोनों पार्श्वो में कमला- 

, सीन गज अंकित है जो अपने सूंडों मेँ कलश पकड कर उक्त आकृति पर जल गिरा 
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रहे हैँ । इसी प्रकार का दुश्य इस स्तूप के उत्तरी तोरण तथा यहां स्तुप संख्या २ 
कौ वेदिका पर भी अंकित । इसी स्तुपके पूर्वी तोरण तथा साची के टी स्तुप 
संख्या ३ के लघु तोरण द्वार पर गज-स्तनाता नारी कौ आक्रति पूनः अंकित दै। 
किन्तु यहां नारी को कमल पर वैठे हृए प्रदशित करिया गया है । कमल।सीन गज- 
स्नाता नारी की वटी एवं खड़ी आक्रृतियां भरहुत की वेदिका परः भी प्रदर्शित हैँ 1 
यही आकृति मधुरा, वोधगया, गौर खण्डगिरि (उड़ीसा) की कलाओं में भी अंक्रित 
दै ।* शक शासक एजिलाइजेज के सिक्कों परः भी यह्‌ आक्रति प्राप्त हो चुकी है 1“ 
ए० के° कुमारस्वामी ओौर वासुदेवशरण अग्रवाल प्रभृति अनेक विद्वानों ने इसे 
गजलक्ष्मी कौ आकृति माना है । किन्तु वस्तुतः यह गौतम की माता महामाया का 
आकृति दहै ओर इस आक्रति के माध्यम से गौतम के जन्म सम्बन्धी आख्यानों का 
दुश्यांकन किया गया है । 


प्रारम्भिक वौद्ध कला में बुद्ध एवं बोधिसत्वो को मानुषी रूप मे अंकितन 
केर उन्हें प्रतीकात्मक रूप में ही अभिव्यक्त क्रिया जाता था । जिस प्रकार गौतम 
के सम्बोधि (ज्ञान-प्राप्ति) का अंकन वोधिवृक्ष अथवा वोधिमण्ड से, उनके ध्मचक्त 
प्रवतेन (धमं प्रचार) का चित्रण चक्र द्वारा तथा महापरिनिर्वाण (मृत्यु) की अभि- 
व्यक्ति स्तुप के माध्यमसे किये जाने की परम्परा थी, ठीक उसी प्रकार उनके जन्म 
का प्रदशंन पटले मात्र पूणं विकसित कमलो ओर पुनः क्रमशः पूर्णंधट से निकने 
कमलो, नारी आकृति से सम्बद्ध कमलो ओर अन्ततः कमलासीन गज-स्नाता नारी 
(महामाया) की आकृतियों के माध्यम से कयि जाने की परम्परा विकसित हो चली 
थी । इस सत्य को कि बौद्ध कल। मे अंकित कमलासीन गज-स्नाता नारी आङृतियां 
गजलक्ष्मी की न होकर गौतम की माता महामाया की आकृतियां हैँ, सुभ्रसिद्ध विद्वान्‌ 
एवं कला ममेज्ञ ए फुशे ने भारतीय पुरातात्विक स्वँ के “भेम्बायर'' सं०-४६ में 
सभ्रमाण सिद्ध करः दिया है 1 सर जान माशंल प्रभृति कला ओर इतिहास के विद्वानों 


ने फुशे के मत का समर्थन किया है 1" 


वस्तुतः गजलक्ष्मी की तत्सम कमलासीन गज-स्ताता आकरृतियां मध्यकालीन 
एवं आधुनिक भारतीय कला में इतनी प्रचलित रही दै कि प्रारम्भिक बौद्ध कला को 
उक्त आक्रति से गजलक्ष्मी का भ्रम उत्पतन होना स्वाभाविकं है । महामाया के साथ 
इस आकृति की पहचान में सर्वाधिक कठिनाई गजो के अंकन से हुई है । नागराजं 
नन्द ओर उपनन्द, जिन्होने नवजात गौतम का अभिर्सिचन कियाथा, सपं थे, गजं 
नहीं । यदि प्रारम्भिक वौद्ध कला में अभिसिचककेरूपमे गजो का अंकन न कर 
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सर्पो का अंकन होता तो सम्भवतः विद्रानों को इस आक्रति की सही पहचान में 
कठिनाई न हुई होती । यह सत्य है कि संस्कृत भाषामें नाग का अर्थं सपं एवं गज 
दोनों होता है किन्तु नन्द एवं उपनन्द नाग-सपं थे, नाग-गज नहीं क्योकि नाग-तपं 
अन्तरिक्ष स्थानीय देव एवं जलाधिपत्ति के रूप में प्रतिष्ठति ये तथा वर्पाजिल के लिए 
नागदेवता कौ अभ्यचेना की जाती थी 1२" जल से नागदेवता के सम्बन्ध की भावना 
विश्वजनीन थी 1२ इस दुष्टि से भी नन्द एवं उपनन्द नाग-गज नहीं हो सकते । 
अतः साची, भरहुत, वोध गया आदि की वौद्धकलाओं मे अंकित कमलासीन नारी- 
प्रतिमा लक्ष्मी नहीं महामाया दै तो यह्‌ प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वह्‌ गज-स्नाता 
क्यो हँ ? सपं-स्नाता क्यों नहीं ? 


इस प्रश्न का समुचित उत्तर ए० फुशेरच्ने दिया है ओर यह्‌ निष्चितही 
वौद्धकला के सीमा क्षेत्र मे उनकी एक महान्‌ उपलव्धि है । उन्टोने यह सिद्ध किया 
है कि नाग शब्द का अर्थं मूलतः सपं ही धा, गज नहीं । गज को वस्तुतः “नाग-नस'' 
कहते थे 1 ““नाग-नस'' का शाब्दिक अर्थं है नाग जिसकी नासिका हैँ वह्‌ अथवा वह्‌ 
जिसकी नासिका पर नाग दै । गजोंके सूंड की सपं-सम आकृति के कारण उन्हें 
 नाग-नसः कहा गया । पाणिनि नेर^ स्पष्ट किया है कि वहूत्रीहि समास में “नासिका 
शब्द का “नस'” अथवा “नस्‌"'के रूप में संक्षिप्तीकरण कर दिया जातादहै। 
संक्षिप्तीकरण की इस प्रक्रिया के फलस्वरूप कालान्तर में ““नाग-नस'' के स्थान पर 
मात्र “नाग'* का प्रयोग होने लगा ओौर नाग शब्द जो मूलतः सपंबोधक था, गज 
बोधक भी वन गया 1 फो ने संस्कृत भाषा में संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप 
नसान्त शब्दो से “नस” के लुप्त हो जाने के अन्य उदाहरण भी प्रस्तुत कयि दहं 
जसे “खड्ग-नस'” । खड्ग का अथं है “वक्रासि"” अर्थात “टेढ़ी कटार'” । अतः गडा 
जिक्षकौ नासिका परः खड्ग था “'खडग-नस'” कहा जाने लगा । कालान्तर में “नस 
के लोप हो जाने से “खडग'* शब्द वक्रासि ओर गेंडा दोनों का वोधक वन गया। 
फुशे के समर्थन मे हम यह भी जोड़ सकते है कि संस्कृत भाषा में संक्षिप्तीकरण कौ 
यह्‌ प्रक्रिया नसान्त शब्दों तक ही सीमित नहीं थी । ““चित्र'" शब्द प्राचीन भारतीय 
साहित्य में प्रतिमा कावोधकथा न कि “पेटिग' का । प्रतिमा को “चित्रः, 
दीवालों अथवा स्तम्भों आदि पर उकेरी गयी आकृतियों को ““चितव्राद्धं' तथा 
पटिग को ““चित्राभास'" कहा जाता था किन्तु संक्षिप्तीकरण के कारण “चित्राभास 
से “आभास” का लोप हो गया ओौर्‌ पेटिग के लिए “चित्र” शब्द का ही प्रचलन हो 
मया । 


((-0. ७8008 ॥५811 18 (81110045. (©> 58115111 (111. 21411260 0\/ 91 /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 





वरौद्ध कला में आख्यान 213 
संक्िप्तीकरण के फलस्वरूप “नाग” शब्द के सपबोधकत के साथ दही गज- 
वोधक वन जने की यह्‌ प्रक्रिया साची ओर भरहूत कलाके समयसे षह ही 
पूणे टो च॒की धी । फलतः प्रारम्भिक वौद्धकला में जहाँ गोतम को मानव ल्पे 
चित्रित करने कौ सुविधा नहीं थी वहां नवजात गौतम की प्रतीक कमलातीन 
महामाया का नाग-सर्पो के स्थान पर नाग-गजों से अभि्भिचित प्रदशिति क्रिया जना 
अस्वाभाविक नहीं था  नाग-गजों के अंकन को गौतम के जन्म सम्बन्धी उस 
आख्यान से भी वल मिला होगा जिरमें गौतम ने एक श्वेत गज कै ङ्प में महामाया 
के दाहिने पा्व॑से गर्भं में प्रवेश किया । वौद्धकला में स्वयं गौतम को जलधाराओं 
से स्नान करानेके जौ दुश्य प्राप्त होतेदटैंवे दोनो प्रकार केरटै अत्‌ जहां कुछ 
दृश्यो में नाग-गज स्नान करा रहे दँ वहीं दूसरे दृश्यों में नाग-सपं वारा यह्‌ कार्यं 
सम्पादित हो रहा है । मधुरा संग्रहालय की करई मू्तियोंमें गौतम को गजो द्वारा 
स्नान करते दिखाया गया है ।२* जहाँ पर सर्पो द्वारा स्नान कराते दिखाया गया है 
वहां नागों का मानवाकृति में कमर से ऊपर अंकन हुआ है तथा उनके सिर पर सपं 
फण-छ्त्ो को प्रदशित कर एक तरफ उनके नागराज होने का वोध कराया गयादहे 
तो दुसरी तरफ मात्र धड़ के अंकन से उनक्रा अन्तरिश्न स्थानीय वंशिष्ट्य प्रगट 


करिया गयादहै । 


नाग-गज एवं नाग-सपं दोनों का अभिरिचक के रूप में शित्पाकन बौद्ध 
कला में स्थानीय मान्यतां के कारण बना रहा । महामाया के गभंमे श्वेत गज 
के रूप में गौतम के प्रवेश सम्बन्धी आदख्पान तथा नाग-नस से नस्‌ के लोप हो जाने 
के वाद द्वयार्थंक नाग शब्द ने जहाँ अभिर्सिचक नाग-सपंको नाग-गज वना दिया 
वहीं मूल अभिषिचक नाग-सपं सम्बन्धी आख्यान विस्मृत नहीं हा । 


अन्तरिक्ष स्थानीय नागों द्वारा नवजात गौतम को अभिर्िचित किये जाने 
सम्बन्धी आख्यान के शित्पांकन मे जहां एक॒ तरफ (नाग शब्द के गज-बोधक 
वन जाने से अभिसिचक का कायं नाग-सर्पो के स्थान पर नाग-गजों ने ले लिया 
वहीं दूसरी तरफ गन्धार कला की यूनानी-रोमन परम्परा मं अभिसिचन का एक 
तीसरा रूप भी शित्पांकित हुआ । गान्धार कला में गौतम को मानुषी रूपमे 
अंकित करने की परम्परा थी । अतः उन्हे कमल की साकेतिकता का सहारा लेने 
की आवश्यकता नहीं थी । फलतः इस कला में गौतम के जन्म के दृश्यों मे कमल 
का अंकन लुप्त हो गया । गान्धार कला मे गौतम को सामान्यतः 
“त्रिपद "२" पर बैठे दिखाया गया है । रानी की दासिथां गौतम को पकड़ हुए हँ 
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तथा स्नान कराने का कायं दो प्रमुख देवताओं (इन्द्रएवं ब्रह्मा) हारा सम्पादित 
हो रहा है ।२' इसके साथ ही गान्धार क्षेत्र में मूल नाग-सर्पो द्वाया भी नवजात 
गौतम के स्नान कराये जाने का अंकन प्रचलित रहा ।२० 


अभिर्सिचन सम्बन्धी उपर्युक्त मूल आख्यान गुप्त कला में भी अंकित हुभा 
है 1 सारनाथ के उत्खनन से उपलब्ध एक गुप्तकालीन फलक पर अंकित दृश्य के 
एक भाग मे महामाया के दाहिने पाण्वं से गौतम को उत्पन्न होते प्र्दाशत किथा 
गया है तथा दृश्य के दूसरे भाग मे कमल पर आसीन नवजात गौतमकोदो 
नागराज स्नान करते दिखाए गए है । नागराजाओं की मानुषी आकरृतियों के ऊपर 
सपं-फण-छत्र है तथा उनके घुटने से नीचे के भाग पीछे की ओर मुडे हुए दैँजो 
उनके अन्तरिक्षस्थानीय स्वरूप का आभास कराते हैँ । इसे देखकर यहं भलीभांति 
स्पष्ट हो जातादहैकि गौतम के जन्म सम्बन्धी बौद्ध आख्यान गुप्तकाल तक 
शिल्पांकित होते रहे 1 
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शब्दानुकरण के आधार पर प्रचलित 
संस्कत कं क्रियारूप 
डां०° सुदयुम्नाचायं 
बलिया 
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संस्कृत भाषा में क्रियापदोंके रूप में विपुल शब्दराशि वतमान है । ये क्रिया- 
पदे वैदिक गाहित्य में वड़ी मात्रा में उपलन्ध रहँ तथा इक्के पश्चात्‌ भी निरन्तर 
विक्रसित होते रहे हैँ । विभिन्न स्थानगत वोली-भेद से विभिन्न प्रकार के क्रियारूप 
प्राप्त होते रहे हैँ । इनका संकलन पाणिनीय धातु पाठम तथा काशक्रत्स्न मैत्रेय 
आदि के धातुपाठे एवं क्षीरतरङ्गिणी आदि में क्रिया गया हे। 
इन संकलित धातुरूपं में से अनेक धतुओं के प्रयोग साहित्य में प्रप्त नहीं 
होते । अतः यह सम्भावना होती दहै करि वे ज्रिसी काल विशेष में किसी विशेष स्थान 
मेही जीवित रहे होगे । इस प्रकार की परिकल्पना निरुक्तकार यास्क तथा महा- 
भाप्यकारनेभीकी दै" । कुछ धातु एेसी भी रहै, जिनके केवल नामक्प ही प्राप्त 
होते है, क्रिया रूप नहीं 1 इसकी भी सूचना निरक्तकार नेदी हैः । 
मानव के आसपास जो पशु, पक्षी तथा जड़ पदार्थो की भ्वनियां उत्पन्न 
होती है, उनका अनुकरण कर लने की उसमे स्वाभाविक प्रवृत्तिं रही है । इस 
प्रवृत्ति के आधार पर वह्‌ क्रिया-रूप तथा उस प्रकार कौ ध्वनि करने वालके 
लिये नाम रूप विकसित करता रहा है । इस कारण ही इडिन्दी आदि में मोटरकार 
की आवाज के लिये षो-पों तथा गधे की आवाज के लिये चीं-पों करना आदि 
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बोला जाता है । संसृत में पट्‌, पट्‌ आवाज के लिये “पटपटायते आदि रूप 


प्रचलित है । इस प्रकार की ध्वनि करने वालों मे बिल्ली के लिये हिन्दी मे भ्याऊ' 
तथा संस्कृत मे मेंढक के लिये "दर्दर" शब्द प्रचलित हुए है 1 वदिक साहित्य मेंभी 


इस अनुकरण के आधार पर निर्मित अनेक शब्द प्राप्त हं । 


१. शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाषितो भवति विक्रार एनमार्यां भाषन्ते 
णव इति "ˆ ` महाभाष्य पस्पशाल्िक 
२. अथापि प्रकृतय एवेकेषु भाष्यन्ते, विकृतय एकेषु- निरुक्त २।२।०५ 
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संस्कृत साहित्य में अनेक क्रियारूप निष्चित रूप से इक प्रकार की 
घ्वनियो के अनुकरण के द्वारा विकसित हुए रहैँ। इनमेंसे कुछ इस प्रकाररै- 


हंसने अथं मे प्रायः सभी धातुं हंसने की आवाज के अनुकरण के आधार 
पर विकसित हुई है। धातु पाठ में कण्‌, घघ्‌ तथा तक्‌ धातुर वणित टै । ये 
निश्चय ही विभिन्न प्रकार की हंसने की आवाजेंही दहै । इसी प्रकार क्षीरतरद्धिगी 
मं खक्ख्‌ तथा गग्च्‌ भी इसी प्रकार की आवाजों के आधार पर्‌ विकसित हई दं। 


इसी प्रकार लौल्य अथं में "कक्‌' धातु का पाठ भी इमी आधार परदै। 
इसका क्रियारूप में प्रयोग प्राप्त नहीं है 1 अतः सम्भावना यहीदहै कि यह काक 
को सिद्ध करने के लिये कत्पित हुई दै । धातु वृत्ति में इससे ही “काक' बनाया गया 
दै। वास्तवे कौएके लिये इस शब्द का प्रयोग इसकी इस प्रकारक 
विशेष आवाज के कारण टी है 1 निर्क्तकारने स्पष्ट शब्दों कहा कि काक 
णब्द उसके इस प्रकार की ध्वनि के अनुकरण के द्वारा विकसित हुआ है" । अतः 
कक्‌ धातु इसी अनुरूरण को प्रतिविम्वित करती है । अतः कुछ स्थानों में प्राप्त 
(ईषदकति कुटिलं गच्छति यो नि्भैयत्वात्‌ २ यह व्युत्पत्ति ठीक नहीं है क्योकि इससे 
इस शब्द के सही विकास को समज्ञने में सहायता नहीं मिलती । 


इसी प्रकार आवाज करने अथं में प्रायः सभी धातु इसी शब्दानुकरण के 
द्वारा निर्मित है । उदाहरण के लिये कण्‌ धातु का प्रयोग इस प्रकार की आवाज के 
कारण होने लगा । निस्क्तकार ने सहज ही कहा है करि इस कण्‌ का प्रयोग धीमी 
आवाज अथं मे होता है 1 “अनुकणति' आदि प्रयोग इष अर्थम हीर । प्राक्रतमें 
कण-कणन्ति का तया हिन्दी में कड़कड़ाना का प्रयोग स्पष्टतः इसी अनुकरण के 
द्रारा है 1 


इसी अथं मे /घण्‌' धातु का प्रयोग भी यही सूचित करता दै । काशश्त्स्न 
धातु पाठ १।२०७ के अनुसार यह्‌ धातु घण्टा की आवाज मे प्रयुक्त होती है । इस्रकी 
घन्‌-घन्‌ आवाज के द्वारा इस धातु का अस्तित्व स्वधा स्वाभाविक है। 


१. काक इति शब्दानुकृतिः भषायाम्‌- निरुक्त ३।४ 


२. हरविजय ४२।२८८ की टीकामें 
३, कणतिः शब्दाणुभावे भाष्यतेऽनुकणतीति-निरष्त ६।६ 
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रण्‌ धातु काप्रयोगभी इसी आधार पर हौता र्धा दहै 1 ऋ्ग्बेदमं 
^रणन्ति' का प्रयोग प्राप्त हुआ है" । इसका अर्थं शरायणाचायं नै णब्दयन्ति, स्तुवन्ति 
यही करिया दै । अतः आवाज करना या ऋत्विजो द्वारा ध्वनि पूवक स्तुति करना 
यही इसका अर्थं है । धातु पाठमेंभी इभी अधं मेंप्रपोग इसका प्रमाण ह । यह्‌ प्रयोग 
विशेष आवाज का ही अनुकरण है। मानसिक उथधल-पुथलमं मन मं होने वाली 
आवाज को रण-रणक कहा जाता था । यह्‌ बाहरी ध्वनि के अनुकरण को मान्त 
संसार मे आरोपित करतेनेके कारणदहै । इस अथं में संस्कृत साद्वित्य मे अनेक 
प्रोग टै ।' 


वाद में शस्त्रो की आवाज पर युद्‌ध-भूमि का भी ^रण' नाम दिया गथा । 
यह्‌ भी वास्तव में शब्दानुकरण पर ही आधारित रहाटै। इसपत्ेही हिन्दी आदि 
में "लड़ना" शब्द विकसित हुजा है । 


संस्कृतम अण्‌ धातुकाप्रयोग भी इसी प्रकार प्रचलित हृञा । इसका 
प्रयोग संस्कृत साहित्य मे नहीं है इससे यह्‌ सम्भावित दै किं किसी छोटे स्थानमें 
अपेक्षाकृत अशिष्ट लोगो द्वारा इसका प्रयोग वतंमान था । क्योकि प्राकृत में 'अणड' 
का उल्नेख प्राप्त हुआ है ।* 


संस्कृत साहित्य मे इसका प्रयोग न होने के कारण यह सम्भव नहींहै कि 
किसी समस्त रूपमे या अन्य शब्दका भाग वन कर इसका प्रयोग होता । व्योकि 
समाज मे शब्द की स्वाभाविक गति के अनुसार पहले वे पर्याप्त रूप से स्वतन्त्र रूप 
से प्रयोग में आते हँ । उसके पश्चात्‌ ही वे किसी अन्य शब्द के रूढ रूप के भाग 
वन पाते हैँ 1 अतः पुराण शब्द की व्युत्पत्ति धुरा-{-4# अण्‌" मान कर ठीक नहीं 
दै ।* ब्राह्मण" शन्द को ब्रहम ¬+ +^ अण्‌" से मानना विलकुल ही अशुद्ध है" क्योकि 


१. यस्मिन्‌ विश्वा अधिध्रियो रणन्ति सप्त संसदः। इन्द्र सुते हवामहे । 

ऋग्वेद ८।६२।२० 

रणरणकविवृद्धि विभ्नरदावतंमानम्‌ । 

दरष्टव्यर-प्राकृत विशेषावश्यकभाष्य २।४४१ 

यस्मात्‌ पुरा ह्‌ यणन्तीदं पुराणं तेन चोच्यते, ब्रहमाण्ड धुराण ३।४।५४ 

ब्रह्म वेदानणति शब्दायते व्ाहरतीति यावत्‌ । स ब्राह्मणः । ललितासहस्रनामभाष्य 


१४।२१ 
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220 डां० सुद्युम्नाचार्यं 


यह अति प्रसिद्ध रूप ब्रह्मन्‌" से विकसितदै। इश प्रकार की व्युत्पत्तियां शब्दों के 
एतिहासिक विकास को समञ्लनेमें कुछ भी सहायक नहीं होतीं अपितु श्रमी 
फलाती है । होता यह दहै करि किसी अन्य स्थान तथा आधारो पर चिकसित धातु 
को धातु-पाठ में देखकर उस णब्द की एेतिहासिकता को बिलकुल ओज्ल करके उस 
धातु से उस शब्द को कल्पित कर लिया जाता दै! 


इरी प्रकार कर्‌ शब्दे" धातु इसी आधार परः विकसित हुई दै । अत एव 
प्राकृत मे (कुरकुराअसि' आदि का प्रयोग प्राप्त है। 


संस्कृत मे बुत्ते अथं में "कुक्कुर! शव्द का प्रयोग उसकी कुर-कुर आवाजके 
अनुकरण के आधारपर ही विकसित हुआ है 1 यहाँ कुर कुर्‌" को सन्धि के नियमों 
के अनुसार परसवणं हो गया पर इतत एेतिहासिकता तथा स्वाभाविक विकास 
को सर्वथा भूलाकर वैयाकरणों ने इस शब्द को ^८कुक्‌ दथा 4 कुर इन दो 
धातुओं को मिलाकर वड़ी खींचतान के साथ सिद्ध क्रिया दहै ।* विडम्बना यह्‌दैकरि 
+८कुक्‌ धातु का प्रयोग प्राप्त नहीं है । इस धातु के प्रचुर प्रयोग के विना यह किसी 
अन्य शब्द का अंग वन कर समाज में प्रयुक्त हुई होगी, यह्‌ कल्पना सर्वथा असंगत 
दै 1 अतः स्वाभाविक विकास प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अनुकरण के आधार परं 
ही इस शब्द को समज्ञाया जा सकता है 1 


इसी प्रकार भयानक शब्द के लिए ' घुर भीमाथंशब्दयोः' का पाठ 
किया गयादहै1 यह निश्चय ही जंगली पशुओं की डरावनी घुर-घुरः आवाज के 
अनुकरण पर आधारित है 1 अतः संस्कृत के 'वुर्घूरः' शनब्दमें इसी आवाज की 
प्रवलता को दिखने के लिए इसे द्विवचन करके प्रस्तुत किया गयादै। जवकि 
वैयाकरणो ने इस स्वाभाविक प्रक्रियाको भी वाचनिक मान कर वात्तिकद्वारा 
इसकी सिद्धि स्वीकारकी टै ।२ इसी ^घुर से स्पष्टतः "घोरः तथा नन्‌ पूवे में 
लगाने परः अघोर शब्द विकसित हुए ्है। साहित्य मे “घुरघुरायते आदि प्रयोग 





१. कोकते-कुक्‌ आदाने, क्विप्‌ । कुरति-कुर शब्दे । कः । कुक्‌ चासौ कुरश्च- 
अमरकोश पर श्री भानुजी दीक्षित कृत सुधा व्याख्या 


२. पूर्ववत्‌ (इगुपधलक्षण) कः: । कृजादीनां के द भवत इति द्वित्वम्‌; धातुवृत्ति 
घुरः धातु । 
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भी दस धातु की अनुकरणात्मकता कै आधःर्‌ पर विक्रसित हुए दहै । 
णन्द अथे सं (कुड ' धातुके प्रयोगकं प्रचलन काकारणभी अनुकरणदही 
दै । यह धातु मृख्तः कोवल की कू कू" आवाज कै आधार पर दिकसित्त हई है। 
णास्त्रकारोने इते अन्प्रक्तं वद अथमें प्रचलित मानादै। यदे अञ्प्रक्तं शव्द म्‌ लतः 
कोयलकादहीदटै 


ड्य धातु के यडन्त में कोक्‌यते' णव्द का प्रयोग होता है । यदह पाणिनि के 
एक सूत्र केअनुपार अभ्यास ओ 'वषठःर' नदीं दोत्तार । वास्तवमे कोयलके ष्क्‌ क्‌ 
वोलने के कारण समाज को “चोक्‌यते' प्र्ोग स्वीकायं नहीं हज । इप्तसे कोयल की 
आवाज का स्वारस्य नष्ट होता । अतः समाजने व्याक्रणके नियमों की परवाह 
न कर्के (कोकूयते बोलना जारी रखा । अतः वयाकरण को समाज के आगे ज्ुकना 
पड़ा तथा आचाय पाणिनिने भी उक्त सूतके द्वारा समाजके इस निर्णय के साथ 


अपनी सहमति प्रदान की । 


इस "क्‌ क्‌' की आवाज पर ही कौोयल के लिए कोक्रिल' का प्रयोग प्रारम्भ 
हआ । शब्दानुकरण के आधार पर काक" के प्रयोग के समान इसी आधार पर 
कोकिल" का प्रयोग भी स्वेथा स्वाभाविक है 1 इंग्लिश में भी इसके लिए ५६०० 
का प्रयोग इसी आधार परह 1 यद्यपि उणादिसूत्रकारने इते कुक्‌ धातु से इलच्‌ 
प्रत्यय करके वनायादै, पर जता किं पहले कहा गधा, कुक्‌ धातुका प्रयोग 
साहित्य में नहीं मिलता । अतः उसे कोकिल वनना उतना स्वाभाविक नहींहै। 
वास्तव में इस आवाज के अनुकरण से कर्तामें इलच्‌ प्रत्यय केदारा कोकिल 
विकसित है 1 कर्तामें इर या इल प्रत्यय मदिर, मेधिर, शिधिर, शिथिल, इत्यादि 


प्रयोगो मे देखा गया दहे । 


इसी प्रकार इस शब्द अथेमे टी श्वुङू' धातुका प्रयोग भी इसी आधारः 
पर है इसी आवाज के अनुकरण पर ही उल्लू अथं मे संस्कृतमें "घूक" शब्द 





१. कण्ठे घुरघुरायते-भागवत धुराण ३।३०।१७ 
न कवतेयं ङि-पा० सु० ७।४ 
३. सलिकल्यनिमहिभडिभण्डिकण्डिकुकिभुभ्य इलच्‌-- उणा दिसुतर 
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222 डा° सुयुम्नाचायं 


विकसित हुआ है 1 हिन्दी में "ुग्धू' शब्द भी इसी अनुकरणाट्मकता को परिपृष्टे 
करतादहै। 


धातु पाठ मे श्ुक्ष्क्‌' धातु का प्रयोग भी कृत्तं की आवाज के अनुकरण पर्‌ 
है 1 आज भी “वुक्कति' का प्रयोग कुत्ते के लिएटही होतादै। निष्चय दीदी 
आधार बना कर हिन्दी मे भोकना प्रयोग प्रारम्भ हुआ है । 


शब्द अथं मे "गदं ' धात्‌ के प्रयुक्त होने का भी यही आधार द । यह धातु 
गाय, शैलो की आवाज परः बनी नदं धातु के सादृश्य पर विकसित हुई । यदि 
वैल की आवां नदं है, तो गधे की आवाज उससे कुछ भिन्न वताना चाहिये । अतः 
उसे 4 गदं कटा गथा है । उस आवाज करने वले के लिए कर्तामें 'अभ' प्रत्यय 
करके “गदं भ' बनाया गया । यह्‌ प्रत्यय वृषभ आदिमे देखा गया दै । 


स्थान भेदसे इस प्रकार की आवाज को कहीं अच्छा तथा कहीं खराव 
समज्ञा गया 1 अतएव हिन्दी आदि मेंइस “गदं” से विकसित होने वाला शब्द 
"गाली" बन गया । जवक्रिं इससे ही विकसित पंजावी मे गल्ल शब्द सामान्य 
वातचीत अथं में प्रयुक्त होने लगा । 


इस प्रकार. निश्चय ही संस्कृत की . अनेक धातुर ध्वनियों के अनुकरण के 
आधार पर विकसित हुई 1 
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कालिदास के सन्दभं मं “क्वस्‌” प्रत्यय के 
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क्वसु" प्रत्यय विधान करने वाला “क्वसुश्च” यह सूत्र है । इसका अर्थं 
दै कि वेद में “कानच्‌” प्रत्यय के साथ-साथ “क्वसु'* प्रत्यय का प्रयोग भी लिट्‌ के 
स्थान में होता है। इस प्रकरण में इसमे पूरवेवर्तीं दो सूत्र दै--“'छन्दसि लिट्‌ ~ 
तथा “लिटः कानच्‌ वा'” ।* इनमें पठ न सूत्र का अथं दह किवेदमें केवल परोक्षभूत 
मेन होकर भूतसामान्यकाल मेंलिट्‌ काप्रयोग होता है ओर दरूसरेका अथं 
कि लिट्‌ के स्थान में विकल्प से “कानच्‌'” प्रत्यय भी होता है । इस प्रकार इन 
तीनों सूत्रों का अथं वह्‌ हुआ किवेदमेंदही लिट्‌ लकार के स्थान पर अर्थातु उसी 
परोक्षभूत या भूतसामान्य अवं में दो प्रत्ययां का प्रयोग होता है--एक तो 
““कानच्‌'' का ओर दसरा “क्वसु का 1 भद्रौजिदीक्षित के अनुसार, एसा तीनों 
मुनियों का मत है ।* इसमें आचायं पाणिनि का “भाषायां सदवसश्रुवः" यह्‌ सूत्र 
टी ज्ञापक है । यह्‌ सूत्र भाषा या लोक में “सद्‌” “वस्‌ तथा श्रु“ केवल इन 
तीन धातुओंसे ही लिट्‌ को “क्वसु'" विधान करता है। मब यदि “क्वसुश्च 
सूत्र-परोक्त यह “क्वसु” केवल छन्दोमात्रगोचर या वेदकगम्य न होकर आचायं पाणिनि 
को लोक्वेदोभय-साधारण इष्ट होता तो फिर उक्तं केवल तीन धातुओंको भी 
““क्वसु'" स्वतः सिद्ध होने से उनसे विशेषरूपेण “क्वसु” का विधान करना व्यथं 
हो जाता । किन्तु ग्रथ कोई काम आचायं करते नहीं । अतः व्यथं पड़कर यह्‌ उक्त 


क कः जकः ¬ शः तः ` @ > ऽ कः+ कः कः = ऋ = अः = ऋ 


रिसचं इंस्टीट्यूट, पुना, १६३५, सू° ३.२.१०७ 
पा० ३.२.५ 


२. 
३. पा० ३.२.९६ 
४. वंयाकरणसिद्धान्तकौमुदी [ व. सि. कौ. ] सम्पा, गिरिधर शर्मा, मोतीलाल 


बनारसीदास, दिल्ली, १६७७, भा. ४ सु° ३.६५, पष्ठ ११२ 
““इह भूतसामान्ये छन्दसि लिष्‌, तस्य॒ विधीयमानौ कंवसुकानचावपि 


छान्दसाविति त्रिमुनिमतम्‌ 1" 
५, पाऽ ३.२. १०८ 
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तीन धातुओं वाला विशेष “"क्वसुविधान'” यह्‌ ज्ञापित करतादै कि “क्वसु प्रत्यय 
लोक में प्रयुक्त नटीं होता । एेसी स्थिति में सद्‌" आदि धातुओं सरे अभीष्ट (क्वसु 
करने के लिए उक्त सूत्र सार्थक टो जाता दै ।* यहां यह्‌ कहना कि "लिटः कानच्‌ 
वा' तथा "क्वसुश्च इन दोनों सूत्रों को एक योग या एक सूत्र ही क्यों नहीं बनाया 
गया तो इसका उत्तर है करि “भाषायां सदवसश्रुवः इस उत्तर सूत्र के लिए यहां 
योगविभाग किया गया है 1 क्योकि इस उत्तरसूत्र य केवल (क्वयु' ग्रहण कौं 
अनुवृत्ति इष्ट है । यदिये दोनों सूत्र एकथोग होते तो फिर एकौोगनिरिष्ठान 
सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः" इस नियम से केवल क्वसु" अ्रदण  उत्तरसुत्रमं 


कंसे अनुवृत्त टोता ? यचपि क्वचिदेकदेगोऽप्यनुवर्वते' इस न्यायन केवल क्रसु | 
ग्रहण भी अनुवृत्त हो सकता था तथापि आचायं ने एसा नदीं क्रिया अथवा इस । 


परिभाषा का आश्रयण नदीं किया, वस इतनी टी वातत । किन्तु यदि इय क्यु | 
प्रत्यय के प्रयोग को लोकम डइब्टया व्याक्रणयास्ननुमोदित नदौ साता जता दहं | 
तो फिर कालिदास के निम्ने अनेक क्व्रसु-प्रत्ययान्त लौकिक प्रधोगों कौ संगति कस 
लगेगी ? तद्‌ यथा-- 

(क) “स पाटलायां गवि तस्थिवांसम्‌" 1“ 
(ग) “श्रेयांसि सर्वाण्यधिजग्मुषस्ते'” ।*- 
(डः) “बाणभिन्नहृदया निपेतुषो' ' 1“ 
(च) “अभिषड गजडं विजन्निवान्‌ ˆ । "` इत्थादि । 


= जि जि त = च 


(ख) र। तस्थिवांसं तगरोप्कण्डः | २१ 


६. शब्दकौस्तुभ [श० कौ ० | सम्पा० गोप।लशास्त्री नेने, चौखम्बा संस्छृत प्रीरोज्‌ 
माफिस, वाराणसी, सम्वत्‌ १६८५, भा० २ सू० ३.२ १०८, प° ४८६३; 
यत्त॒ केचित्‌ क्ित्करणसा मध्याद्‌ भाषायामपि क्वसुकनवो स्त॒ इत्याहुः । 
तद्भाष्यविरुद्धम्‌ 1 “भाषायां सद" इत्यादि सूव्रविषरुद्धं चत्युवेक्ष्यम्‌' 

७. वही, पृष्ठ ४६२, योगविभाग उत्तराधंः । 

परिभाषेन्दुशेखर [परि०], सम्पा० के० वीण अभ्यंकर, भण्डारकरः ओरि- 

यण्टल रिसचं इस्टीट्‌यूट्‌, पूना, १६६२, सं० १७ 


+ € 3 


६. वही, परि० सं० १८ 
१०. रधुवंश, कालिदास प्रन्थावलो, सम्पा० रेवाप्रसाद द्विवेदी, काशी हिन्दू विश्व- 
विद्यालय, १६७६. सगं २, श्लोक २६, पृष्ठ ११८ 
११. बही, ५-६१, पृष्ठ १३६ १२. वही, ५.३४, पृष्ट १३७ 
१३. वही, १०.७७; प्रष्ठ १८१ १८. वही, १११६. प्रष्ठ १८४ 
१५. वही, ८ˆ७५, पृष्ट १६३ 
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क्वसु प्रत्यय का लौकरिकल्व २२५ 


इनमे "तस्थिवांसम्‌", ““अधिजगद्रुवः', “पेतुवी" तथा “विजज्ञिवान्‌ 


इत्यादि में ““क्वसु"” प्रत्यय स्पष्ट दही दृष्टिगोचरदो रहादै। 


इस विषय में इन प्रयोगो को समाहित करते हृए सव्रप्रथम न्यासकार का 
मानना दै कि यह “ववसु" प्रत्यय वेद के साथ-ताथ लोकम भी प्रयुक्तं होता है। 
“क्वसु” का कित्‌ृकरण टी इस कल्पना में ज्ञापक दै यह कित्‌करण वस्तुतः 
“बन्ध्‌ वन्धने” दत्यादि संयोगान्त धातुं में नलोप आदि कित्‌ कायो क लिए 
किया गया है, "क्क" इत्यादि अक्तंयोगान्त धत्तुं के लि नहीं । क्योकि उनमें 
तो “चक्राणः” इत्यादि में “असंयोगातिलिदट्‌ कित्‌**१९ सूत्र से ही लिट्स्थानिक “क्व 
में स्थानिवद्‌भाव स कित्त्व सिद्ध होकर कित्‌कायं अनायास ही सम्पन्न हो जति दहै। 
न्यासकार की दृष्टि में यह्‌ क्रितूकरण भी उन्हीं संयोगान्त घातुभों के लिए सांक 
हैजो भाषामेंया लोक में व्यवहूत हाते ह । वंदिक संयोगात्मक धातु इस क्रितकरण 
को प्रयोजित नहीं करते हँ । वयोकि वेद या छन्दमें तो “छन्दस्युभयथा” १० से ही 
लिट्‌ लकार सक्ष्यानुरोध से आर्धंघातुक्त जीर सार्वधातुक दोनों प्रकार का व्यपदिष्ट 
होता है--""दृष्टानुविधिश्छन्दसि भवति” ¦ एसी स्थिति मे वंदिक लिट्‌ को सावं- 
धातुकसंज्ञक मानकर जव ““सावंध।तुकम पित्‌ से उसका ड्व अतिदिष्ट हो 
जाएगा तो नलोप आदिजो कितृरूरण के कायं है" वे सभी सिद्ध हो जाएंगे । 
क्योंकि वंदिक लिट्‌ में कित्त्व तरथा ङित्वं को निमित्त मानकर होने वाले कार्योमें 
कोई भेद या विशेष नहीं रहै 1 इसके विपरीत भाषाया लोकम लिट्‌ कों ङित्‌ नहीं 
माना जा सकेगा 1 क्योंकि ““छन्दस्युभयथा'” सूत्र छन्द मे ही उक्त दोनों संज्ञाए 
विहित करता है तथा “असंयोगतिलद्‌ कित्‌ सूत्र भी संयोगान्त. घातुओं में भरवृत्त 
नहीं होता । एेसी स्थिति मे यदि इन लौकिक संयोगान्त धघातुभों के लिए “क्वसु 
को विशेप रूप से पुनः रित्‌ नहीं किया जाएगा तो जं “ऋच्छत्यूताम्‌” १< यह 
विशेष गण सामान्यङ्धित्वजन्य “कूडति च ' <° सुत्रप्रोक्त निषेव को बाघकर विशेष- 


१६. पा० १.२.५ 
१७. वही, ३.४.११७ 
१८. वहो, १.२.४ 
१६. वहो, ७.४.११ 
२०. वही, १.१.५ 
१) 
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२२६ | डों० मीम तिह 


विहित होने से ““निपपरतुः, “निपपरूः' अथवा “तेरतुः", “तसः”, इत्यादि में 
निर्बाव हो जाता है वैरे ही यह “निपवुराणः'' अथवा ““तितीर्वान्‌'” यहां भी फिर 
प्राप्त होगा जो कि अनिष्ट दहै उसको रोकने के लिए सूत्रकार ने “वघ” को 
पुतः कित्‌ किया है जिक्से सामान्य ओर विशेष दोनों प्रकार के गण दत्यादि की 
बाधा साधित कीजा सके । इस तरह “क्वसु का यह तितूकरण भाषा में तो 
चरितां हो जाता है, छन्द मे नहीं, क्योकि छन्द मे तो “छन्दस्युभयथा तेही 
यह किंत्‌करण अन्यथात्द्धि दहै । इस प्रकार न्यासकार के मत में “क्वसु का यह्‌ 
कितुकरण ही इस वात का ज्ञापक है रि स्वयं सूत्रकार के अनुपार यह “कवषः 


लोक मे भी प्रयुक्त होता दै । यही वात “कानच्‌” के विषय में भी जाननी 
चाहिए ।२१ 


किन्तु प्ररतुत प्रसंग मे हरदत्त तथा भट्टोजिदीक्षित आदि उत्तरवती 
व्याख्याकारों ने इस प्रए्न पर विशेष विचार करते हए न्यासकारोक्त “क्वसु” के 
लौकिक प्रयोग को भाष्यविच्ड होने से उपेक्षणीय माना । इनका कट्ना है कि 
यह जो सूत्रकार ने “छन्दक लिट्‌” सूत्रसे “छन्दसि” ग्रहण को प्रक्रन्तज्ियादै 
इससे भाष्यवातिक्रकार की दृष्टि से यह्‌ प्रत्यय सर्वथा केवल छान्दस ही है । इततके 





२१. न्यास (काशिका न्यासपदमंजरीसहिता), सम्पा० कालिकाप्रपादशुक्ल, प्राच्य 
भारतो प्रकाणन, वाराणसी, १६६५, भा० २ सू० ३.२.१०६-१०७, पृष्ठ 
&१५-१७ ““किठ्करणं कित्का्याथिम्‌ । तत्‌ पुनः बन्ध्‌ बन्यने'' इत्येवमादयः 
संयोगान्ताः प्रयोजयन्ति, नान्ये 1 असंयोगान्तेभ्यः “भसंयोगात्लिट्‌ कित्‌ 
इति सिद्धः । संधोगान्ता भपि कित्त्वं मापायां प्रयोजयन्ति, न छन्दसि । 
तत्राह-““छन्दस्युभयथा” इति लिटः सार्वं वातुकत्वाव्‌ “सार्वधातुकमपित्‌” 
इति डन्वमस्त्येव । न कित्त्वे इङिनत्वे वा छन्द्षि कर्चिद्‌ विशेभोऽस्ति । 
भाषायां तु यद्संयोगान्तेभ्यः कित्त्वं न स्यात्‌ योऽयम्‌ ““ऋच्छत्य॒ताम्‌' इति 


गुणः प्रतिषेधविषये आरभ्यते स यथेह न भवति निपपरतुः पपरूरिति, तथेदापि 
स्यात्‌ निपपुराण इति । कित्त्वे च सतिन भवति । भाषायां तु 
कि्वमथेवद्‌ भवतिः“. “* "भाषायां कानच्‌ भवतीत्यस्मादेव ज्ञापकःदवसीयते 
क्वसोः कित्करणं कानच्‌ इव द्रष्टव्यम्‌ । भसति हि तस्मिन्‌ 


““ऋच्छत्य ताम्‌” इति यथेह गुणो न भवति तेरतु तेररिति, तथेहापि 
£ ॥ 
तितीर्वानिति'' ॥ 
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क्वसु" प्रत्यय का लौक्रिकत्व २२७ 


अतिरिक्त, इनके मत में, इस “क्वसु” प्रत्यय का कित्करण भी इसके लौकिक होने 
मे अप्रयोजक है । यहां यह कट्ना क्रि क्वसु” को व्रिना फिंत्‌करण किए फिर 
सम्प्रत्तारण, नलोप भादि कित्‌कायं कंसे होगे तो इसका उत्तर दहै कि “क्वसु” के 
लिट्स्थानिक होने से पितुभित्न लिट्‌रूप “क्वसु” में “असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌“ सेही 
कित्‌ विधान दहो जने ते इष्ट सिद्ध हो जाएगा । किन्तु यह उत्तर ठीक नहीं है, 
क्योकि जो धातु संयोगान्त हँ उनमें ““अक्षंयोगास्लिट्‌ कित्‌" सूत्र प्रवृत्त नहीं हो 
सकेगा । परिणामतः वा कित्व परेन पिलने से उपधालोपादि कित्‌ कायं कंते 
होगे ? अतः उनको उत्मन्न करने के लिए अर्थात्‌ संयोगान्त धातुओं से भी लिद्‌ कौ 
कित्‌ करने के लिए, जा कि प्रहले न्यासकार ने कटा है, यहा “क्वसु” का रकिंतुकरण 
आव्रश्यक है । जमे--"“आजिवान्‌ । यहां “अञ्ज्‌” वातु के संयोगान्त होने से उक्त 
शूत्र द्वारा कित्व प्राप्तन होने से “अनिदितां हल उपधाय कङ्‌ ति २२९ से उपधा- 
भूत नलोप प्राप्त नहीं दौता । उको करने के लिए “आजिवान्‌” में “क्वसु को 
पुनः सित्‌ क्ियागयादहै। किन्तु पदमजरीकार इस कित्करण को अन्यथासिद्ध 
करते हृए आगे पुनः कटते हैँ फि कितुकरण का यह कोई प्रयोजन नहीं है। क्योकि 
भाष्यकार के अनुतार यह्‌ “क्वसुः' प्रत्यय छन्दस है ।२२ लोक मे इसका प्रयोग 
शास्त्रान्वित नहीं टै ओर छन्द में “छन्दस्युभयथा” इस नियम से किसी भी प्रत्यय की 
सावंघातुक ओर आधधातुक ये दोनों संज्ञए हो सकती ह । एषी स्थिति में इस क्वसु" 
प्रत्यय को सार्वंघातुक मानकर इसे अपित्‌ होने से “सावंवातुकमपित्‌'”, यह इत्‌ हो 
जाएगा तो “अनिदितां हल उपायां क्ङति”” से उक्त नकारलोप सिद्ध हो जाता है । 
क्योकि यह्‌ नकारलोप जैसे कित्‌ प्रत्यय परेहोतादै वसे ही डतु प्रत्यय परे रहते 
भी । इस प्रकार संयोगाप्त वातुओं मे, फन की दृष्टि से, कित्त्व तथा डिन्त्व में 
कोई विशेष अन्तर नहीं है । परिणामतः वेद में संयोगान्त घातु से परे लिट्‌ को कित्‌ 
करने के लिए यड्‌ “क्वसु” का बित्‌करण कोई प्रयोजन नहीं रखता ।९४ 


२२. पाऽ, ६.३.२९६ 

२३. महाभ।ष्य, सम्पा० वेदव्रत, हरियाणा साहित्य संस्थान, गर्ल क्षज्जर, 
१६६३, भाग ३, सु° ३.२.१०७, पृऽ २६१-''छान्दकौ कानच्‌क्वसु ` । 

२४. पदपेनरी (काशिका), माग २, सु ३.२.१०७, पृष्ठ ६१८-“किक्करणं 
किमर्थं न असंयोगात्लिट्‌ कित्‌” इत्येव विद्धम्‌ ? संयोगान्ता्थम्‌ । अञ्जेः 


आजिवान्‌ उपधालोपो भवति, छन्दतः क्वसुः लिद्‌ । छन्दसि 
सावंघातुकमापि तत्र॒ सावंवातुकृमपित्‌” इति तत्त्वान्ड्तिीत्युपधालोपो 
भविष्ति । 
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२२८ डों० भीम सिह 


वस्तुतः यह “क्वसु"' को जो कित्‌र्रण किया गया है, यह “ऋच्छव्यताम्‌'' 
दस्‌ विशेष गुण को रोकने के लिए किया गया है । यदि यहां “क्वसु को कित्‌ 
नहीं करिया जाएगा तो जसे यह विशेष गुण ^"तेरतुः"", ^तेरूः'' आदि मे प्रवृत्त होता दै 
वसे ही यह “ तितीर्वान्‌”', “'तिस्तिराण', आदि इन वेदिक प्रयोगोंमें भीप्राप्तहोगा। 
अतिदेश से प्राप्त कित्व या डिनत्व से भी इस “ऋच्छत्यताम्‌” सूव्रप्रोक्त गुण 
को नहीं रोका जा सकता 1 क्योकि यह विशेष विहित होने से कित्व या डिनत्व 
के सामान्य अतिदेश से नहीं बाधा जा सकता । वह नहो, इसलिए उसको रोकने के 
लिए यहाँ “क्वसु" मे पुनः कित्‌करणखूप प्रयत्नविशेष किया गया दहै 1 यहां यह 
कहना कि यदि “क्वसु” के विःतूकररण से “ऋच्छत्यृताम्‌"” की प्रवृत्ति उक जाती 
है तो फिर “आरिवान्‌'' इत्यादिमें ऋ '" वातु को कंसे गण हो गया तो इसका 


ट्स 
प्रकार भाष्यकारप्रोक्त एक अतिरिक्त कारका प्रष्तेप करने पर “ऋ'' घातुका 


उत्तर है कि यह गुणतो “ऋच्छव्युताम्‌ * सूत्र मे “ऋच्छति ऋ ऋ वताम्‌” इ 
गुण के विषय मे पुनविघान करने के कारण उक्त प्रयोगो मेँ गुण समज्ञना चाहिए 1र* 
इस प्रकारवेदमें भी “क्वसु के कित्‌करण का सामथ्यं उपक्षीण हो जाने से 
अर्थात्‌ “क्वसु का कित्‌करण ^^तितीर्वान्‌'” इत्यादि वैदिक प्रयोगो में भी प्राप्त 
गुण को रोकने के लिए चरितां हो जने से इसके आधार पर जो कुठ न्यासकार 
आदि व्याद्याकारों का “क्वसु को भाषा में प्रयुक्त होना ज्ञापित मानना है, 
यह भाष्यविरुद्ध होने से भादरणीय नटीं है अर्थात्‌ उपेक्षणीय ही दै । क्योकि 


भाष्यकार ने स्पष्ट ही ““छान्दसौ कानचृक्रवसू' एेसा कहा दै । इसके अतिरिक्त यदि 





२५. श० कौ० भा० २ सू ३.२.१०७, पृष्ट ६ २-“.अत्राहुः चऋच्छत्यृताम्‌ 
इति ऋकारान्तानां प्रतिषेधविषये गुण आरभ्यते, स यथेह भवति-प रितस्तरे, 
तेरतुः, तेरुरिति, एवमिहापि स्यात्‌-यतल्ल.चा वहिक तिस्तिराणा (ऋक्‌ 
१,१०८.४) तथ। तितीर्वानिति (ऋक्‌ ° ६.४१.४) । तदुब्धावृत्तये क्रत्करणम्‌ । 
न चैवम्‌ आरिवान्‌ सर्वा भ्रणान्यारुषी (ऋक्‌० १०.१५५.२) इत्यत्रापि 


गुणो न स्यादिति वाच्यम्‌, ऋकारान्तरप्रष्लेषेण ऋ धातौ पुनविधाना- 
दिति दिक्‌ 1 
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कंवसु' प्रत्यय का लौकरिकतल्व २२ 


यह “क्वसु आचायं पणिनिकोभाषामें भी प्रयुक्त होना इष्ट होता तो फिर 
“भाषायां सदवसश्रुवः ' यदे उत्तर सुत्र व्यथं हो जाता है ।९६ 


इस विपय में “मादृगमहनजनः किक्िन लिट्‌ च'"२ सूत्र दवारा “कि” तथा 


२६. क. पदमंजरो (काशिका) भा० २ सू० ३.२.१०७, पृष्ठ ६१८, “किंक्तरण- 
स्गनर्थ्याद्‌ भाषायःमपि क्वसुभंवतीत्येतत्तु भाष्यविरोधादुपेक्ष्यम्‌ । उत्तर- 
सूत्रानथंक्यं च यदि भाषायामपि क्वसुभंततति ! 

ख. प्रस्तुनसुतव्रस्था श्रौढमनोरमा--“सुवकृता छन्दसि प्रक्रान्तत्वादुत्तरसूत्र 
विभाषाग्रहणाच्च भाष्यवातिकयोरपि क्वसुकानचोश्छन्दस्युभयथेति वचनात्‌ 
ावंधातुकत्वेन सावंध!तु कमपि दिति ज्ित्वादेव आजिवानित्यादौ नलोपादीनां 
ङित्कार्थयाणामन्यथ।सिद्धिमः!शङ्क्य तितीवनि्‌ तिस्तिराण इत्यादौ ऋच्छ- 
त्यतामिति प्राप्तस्य गुणस्य बाधनार्थं क्ित्करणमिति ि्धान्तितत्वात्‌ । 
अत एव क्ित्करणसामर्थ्याद्‌ भाषायामपि क्वसृकानचौ स्त इति केषां- 
चिदुत््क्षा नादतंग्येति हरदत्तमाधवादिग्रन्थे स्पष्टमिति भावः । इसी 
बात को सायणमण्धव ने श्लोकों मे इम प्रकार कहा है- 

सुत्रव।तिकभष्येषु छान्दसवेव केवलम्‌ । 
कानच्ववसु भरतीयेते तेन नान्न पभ्रपल्चितौ ॥ 
केचिदाहुः क्वसोः कित्वाज्ज्ञापकारनृ मीयते । 
अस्ति प्रयोगो भाषायामित्येवं प्राज्ञमानिनः ॥ 
तथाहि छान्दसत्वेऽस्य छन्दस्युभयथेत्यतः । 
सार्वधातुकसंज्ञत्वान्डिस्वे सिद्धेऽतिदेशतः ॥ 
अनुनासिकलोपः स्यात्‌ संयोगान्तेषु धातुषु । 
अन्यत्रापि लिटः कित्वे संयोगाल्लिट्‌ किदित्यतः ॥ 
तिद्धे कृतः ककारोऽसौ भाषायाम्थश्रानिति । 
तदसत्‌ तेहरित्यादौ यथा लिरि गुणः किति ॥ 
ऋच्छत्य त।भितीहापि तितीवंति गुणो भवेत्‌ । 
समा भूदिति कित्वस्य भाष्ये फलसम्थनात्‌ ॥। 
धातुवृत्ति (तारा बुक एजेन्सी, १६८७.) पृष्ठ ४६-४७ | 


२७. पा० ३.२. १७१ 
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२३० डां० भीम सिह 


““किन्‌'° प्रत्ययो का कित्करण भी ज्ञापक है कि स्थ।निवद्भाव द्वारा लिङ्वद्‌भावसे 
“असंयोगति्लिट्‌ कित्‌ सूत्र दवारा “कि” तथा “किन्‌? प्रत्ययो का कित्त्व तिद्ध होने 
पर भी जो उन्हें पुनः कित्‌ क्रिया गया है उपका यह प्रयोजन है कि जो ““ऋच्छ- 
त्यताम्‌ ' सूत्नप्रोक्त विशेष गृण है यह भी वहांन हो । इसको भी रोकने के लिए 
यहां पुनः कित्‌करण किया गया है 1२ 


यदि यहां यह कटा जाए कि लिट्‌स्थानिक “क्वसु प्रत्यय में ““वच्‌'', 
“स्वम्‌, “वस्‌” तथा “यज्‌” आदि धातुओं को “"वचि स्वपि यजादीनां कित्ति**२ 
से सम्प्रसारण करने के लिए उमे कित्‌ करिया गयादहैतो यह भी वात ठीक नहीं दहै । 
क्योकि सम्प्रसारण सम्भव हो सकने वाली धातञों कै विषय मे तो यह लिट्‌ 
असंयोगा ट्लिट्‌ पित्‌” इस सूव्ररेही कित्‌ सिद्ध है । अतः उकके स्थान मेहने 
वाला “क्वसु” भी फिर विना वरित्‌करणकिएस्छतःदही कित्‌ भतिदिष्ट हो जाएगा । 
एसी स्थिति में सम्प्रसारण के लिए भी ““क्वसु"” में वित्‌करण अनथक है । ध्यातव्य 
है कि न्यासकार जहां वैदिक प्रयोगों के लिए लगाए गए “क्वसु, “कानच्‌ 
भरत्ययो के कित्‌करण को ““छन्दस्युभयथा"° रो ही अन्यथा सिद्ध हो जाने के कारण 
उसको उसके लौकिकः होने में ज्ञापक्र मानते ईँ वहां पदलंजरीकार तथा सायणमाधव 
भादि इन प्रत्ययो के कित्करण को “तिस्तिराणः'", ^“तितीर्वान्‌ इत्यादि वंदिक 
भ्रयोगो में ही “ऋच्छ्य॒ताम्‌ इस विशेष गृण को रोकने मे चरितां हो जानि से 
उसको ज्ञापक नहीं मानते । इस तरह, इनकी दृष्टम, यह किंत्‌करणका सामथ्यं 
न बन पाने से इनके लौकिक प्रयोग को ज्ञापित नहीं करते । 


इस सन्दभं में प्रौढमनोरमाकार के अनुसार काशिकाकार के दारा ""दाश्वान्ता. 
ह्वान्मीदूवांश्च' २ इण सूत्र को लोक भौर वेद दोनों में साधारण सरूप में 
प्रयोगाहं मानन। भौ विचारणीय दहै । स्मरण रहे कि काशिकाकार ने दाष्वानादि 
““क्वसु”' प्रत्ययान्त उक्त प्रयोगो को छन्द ओर भाषा में अविशेषेण निपातित माना 


२८. काशिका भा० २सू० ३.२.१७१, पृष्ठ ६७२३-“अथ किमर्थं कित्त्वम्‌, यावता 
““मसंयोगाट्लिट्‌ कित्‌" इति कित्त्वं॑सिद्धमेव । “"ऋच्छत्यताम्‌'” इति लिटि 
गुणः प्रतिषेधविषये भारभ्यते, तस्यापि बाधनार्थं कित्त्वम्‌" । 

२६. पा० ६.१.१५ 


३०. वही, ६.१.१२ 
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दै । ९१ किन्तु प्रौढृमनोंरमाकार के अनुसार वृत्तिकार का यह मतत उपेक्षणीय है। 
क्योकि “दाश्वान्‌” इत्यादि प्रयोग छन्दमें ही प्राचुयं ङ्पमें प्राप्त होते ह । इसलिए 
यद्यपि वहां छन्द का कोई अधिकार नींद इन दष्टि से उक्त प्रयोगो के लोक 
वेद में साधारण दहोनेसे काशिकाकारभी टीक है तथापि लक्ष्यानुयोध से अथवा 
प्रयोगो की उपलन्धिकी दुष्टिसे इसके वेदों में ही अधिकता से प्राप्त होने के 
कारण प्रौढभनोरमाकार का उक्त मत ही मधिक ठीक दै । एेसी स्थिति में “दाश्वान्‌ 
साह्वन्मीद्‌ वांश्च" उक्त सूत्र के “दाश्वान्‌” इत्यादि “क्वसु' प्रत्ययान्त प्रयोगो में 
दिव्व, इडभाव, दीघं भौर उत्व इन कार्यो के निपातनमान्न मे उपीण होने स 
तथा “क्वसु” के केवल छान्दस र्पमेनिर्णोतिहोजनेके कारण काशिकाकार का 
इन प्रयोगो को छन्द भौर भाषा मे मानना भयुक्त दै । इसलिए वृत्तिकार का इत 
सूत्र से इन प्रयोगो में "क्वसु" निपातनविधान मानना भी गौरव ही दै। क्योकि 
यह सुत्र ““क्वसु"" प्रकरण में नहीं पढ़ा गया । जसा कि न्यासरूप में कहा भी गया 
दैकिजो योडेही काम में सन्तुष्ट हौ जाता है वहु अनेक काम करने में समथं नहीं 
हआ करता । फलतः द्वित्व, इडभावादि निपातित करने वाला यह्‌ सूत्र “क्वसु 

शूप अधिक निपातन काम को नहीं करेगा । एसी स्विति में “दाश्वान्‌ साह्वन्मीद्‌- 

वांश्च '” यह्‌ सत्र अनावश्यक है । इसीलिए पदपाठ्कार इस सूत्र को व्यथं मानकर 

"साह्वान्‌ विश्वा अभियुजः”*२२ इस मन्त ॒के पदपाठ मे “साह्वान्‌ इस पद को 

"'सह्भान्‌"” इस प्रकार स्वरूप मे तथा द्वि्वामावूप में छंद करके पृते ह 


३१. काशिका भा० ४, सू० ६.१.१२, प्रष्ठ ४६२-““दाश्वान्‌ साह्वान्‌, मीद्‌वान्‌ 
इत्येव शब्दाश्छन्दसि भाषायां चाविशेषेण निपात्यन्ते । 

३२. ऋग्वेद, सस्पा० विश्वबन्धु, विश्वेश्वरानन्द वेदिक संस्थान, होशियारपुर, 
१६६४-६, ३.११.६ 

३३. प्रस्तुतसूत्रस्था प्रोढमनोरमा-- “अतर प्राचा दाश्वान्‌ साह्भान्‌ मीदवांश्चेति 
सूत्रमुपन्यस्तम्‌ । तच्च यद्यपि छन्दसि भाषायां चाविशेषेण वतते इति 
वृत्त्यादौ स्थितं तथापीहोपेक्षितम्‌ छन्दस्येव प्राचुर्येण दाश्वानित्यादि- 
प्रयोगाणामूुपलम्भात्‌ । उक्तसुत्रस्य द्वित्वाभावादिनिपातनमात्रोपक्षीणत्वात्‌ 
क्वसोश्च छान्दसताया निर्णीतत्वात्‌ । अनेनव क्वसोरपिं गौरवात्‌ 1 यदाहुः 
अल्पाथं विधिसन्तुष्टो नानेकाथं विधिक्षम' इति । अत एव हि तस्सुत्र- 
मनावश्यकम्‌ तथा च पदकाराः “साह्वान्‌ विश्वा इति स्वं चिच्छिदु- 
रिति दिक्‌" । 
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अर्थात्‌ पदत्रिभाग के लोकिक होने से यद्यपि वर्हां “साह्वान्‌ '” एसा साक्षात्‌ दीघं 
रूपमे छेद करना ही उचित था तथापि, पदपाठ्कारों कौ दृष्टि मे, इस सूत्रके 
अनावश्यक होने के कारण वसान करने के लिए पुषोदर'दिगण का आश्रयण करते 
हुए उसी से ही सव्र इष्ट सिद्धो जनेसे यह्‌ सूत्र सार्वधा व्यथं सिद्ध हो जाता है। 
ध्यातव्य है कि वेन वास्तविकता यह्‌ है कि “न लक्षणेन पदकाराः अनुवत्याः, 
पदकारे्नाम लक्षणमनुव््यंम्‌'*२४ इस न्यास के अनुसार “"साह.वान'” को हस्व रूप 
मे पद्ना ध्रान्तिजन्ध ही है 1३५ इस प्रकार इन प्राचीन वैयाकरणो की दृष्टि मेतो 
“क्वसुः” प्रत्यय केवन वेदिक ही दहै) देसी स्थिति में ““क्वश्रु" के केवल वेदिक होन 
से फिर उपर्युक्त कवि-प्रयोगण सिद्ध नहीं होते । 


अव्र इस समस्या का एक समाधान तो यह दहै फि जाचायं पाणिनि के अनुप्तार 
यद्यपि “क्वसु” का प्रयोग केवल ^“सद्‌', “'वस्‌'* एवं श्रु" सेभीदहोता दहै तथापि 
महाकवियों द्वारा जो गतानुगतिकतया अथवा भेडचाल स अन्य घातुओं से भौ 
"क्वसु" प्रत्यय प्रयुक्त क्रिया गया दहै, वह्‌ आपाततः अपाणिनीय होते हए भी 
“निरंकुशाः कवयः" अथवा "छन्दोवत्‌ कवयः वुवंन्तिः' इस सिद्धान्त के भनूसार 
मान्य हे सकता है । इसफे अतिरिक्त एेसा मानने पर्‌ यदि भाषा मे उच्छं खलता 
बद्ने को सम्भावना हो तो इन प्रयोगो को सुसंगत वनने के लिए अथवा “क्वसु 
प्रत्यय के वेदिकत्व एवं लौकिकत्व दोनों को सुसंगत वनने के लिए भाष्यकार के 
वचन कोभी प्रमाण मानाजा सक्ता दहै) क्योकि भषष्य्रकार पाणिनीय होते भी 
स्वयं पाणिनि से भी अधिक प्रामाणिकतम माने जाते हँ ।३९ इय सन्दभं मे भ।ष्यकार 
ने ““विभाषापूर्वाह्लयापराह्लाभ्याम्‌""२७ इस सूत्र के भष में “धूषः भगतं 


३४. महा० भ।!० १ सू० १.१.४७ 


३५. प्रस्तुत सूत्रस्य शब्दरत्न--""दिगथंस्तु पदविभागस्यापि लोकिकत्वात्त्र दीघं 
स्थौचित्येऽपि तदभावाय पृषोदरादित्वस्यावश्यक्रत्वेन तेनेव स्व्षिद्धाविदं 


व्यर्थमिति । वस्तुतो न लक्षणेन पदकारा अनुवर्स्या इति न्यायेन तथा पदपाठे 
ध्रान्त्यैवेति वोध्यम्‌! । 


३६. वं० सि० कौ०, भाण १ सुऽ १२२, पृष्ठ २२३, “यथोत्तरं मुनीनां 
प्रामाण्यम्‌" । 


३७. पाऽ ४.३.२४ 
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पपिवद्‌रूप्यम्‌ ° एेसा प्रयोग क्रिया दहै । यर्हां “पपृषः” यह्‌ “क्वसु प्रत्ययान्त 
^"पपिवस्‌"› शब्द का पंचमी विभक्तिकाल्पद तथासाध दही उक्तं ““पपिवदृर्प्यन्‌ः 
यह प्रथोग व॑ँदिक न होकर लौकिक ह । इस ज्ञापक से कुछ वेधाकरण कटी-कीं 
लोक में भौ “क्वसु” प्रत्यय के साधुत्त्र को स्वीकार करलेते हं तथा उत्तरपूत्रपठित 
सद्‌'* आदि ध^तुभों को उपलक्षणरूप में उदाहूरणमात्र मानते ह । यह भाष्यक्रार 
पतंजलि काही प्रामाण्व हज इनके कथन स “क्वसुः प्रत्यय लोके में भी प्रयुक्त 
हो सकता ह अन्यथा प्रथम मुनि पाणिनि के अनुसार तो यह “क्वसु प्रत्यय 
छन्दोमान्नरगोचर होना चाहिए । स्पष्ट ह फ्रि उस स्थिति में तो कालिदास के 
उप्यक्त प्रयोग असाधु ही मानने पड्गे 1 किन्तु भाष्यकार के वचन प्रामाण्ये से उक्त 
कवि प्रयोगसाधुही माने जाते हँ 1 इस प्रकारं “क्वसु के लौकिकत्वं को लेकर 
उभस्थित होने वग्ला इरदतोक्त भाष्यचिरोध स्वयं भाष्यकार के द्वारा ही परिहूत 
हो जाता दहै । हां, उक्त भाष्यप्रामाण्य के आधार परदही यहां यह कल्पना अवश्य 
कोजा सक्तीदहै कि संयोगान्त धातुभोंसे परे क्वसु“ छन्द में ही होता है तथा 
कानच्‌” तो सभी प्रकार के संयोगान्त-असंयोगान्तं धातुओं से सर्वथा छन्दमेरही 
होता है । परन्तु यह “क्वसु'" संयोगान्त से भिन्न अन्य वातुओं से कटींवेदमें दहता 
था तथा कहीं लोकमें भी।३ काशिकाकार के हारा “दाष्वान्साह्वुन्मीद्‌वांश्च 
सूतप्रोक्त “दाश्वान्‌ '` इत्यदि “क्वसु प्रसपरयान्त प्रयोगो को छन्दस्‌ भौर भाषामें 
भविशेषेण प्रयोगाहुं मानना भी इस विषय मे तात्पयंग्राहुक ह । सम्भवतः इसीलिए 
केवल लौकिक शब्दों के व्याकरण चन्रव्याकरण तथा जंनेन््र व्याकरण की महावृत्ति 
क्रमशः “लिटः क्वसुर्वा' तथा “क्वसुकानचौ सवंधुभ्ध इत्येके” एसा कहकर 


३7. वृच्छड्देन्दुशेखर, सीतारामशास्ती, वाराणपेय संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, १६६०, भा० ३ सु° ३०६५, पृऽठ २०६५, “केचित्तु विभाषा 
ूर्वाह्लिति सूत्रे पपुष आगतं पपिवद्रूप्यमिति भाष्ये लौकिक विग्रहवराक्येऽपि 
क्वसुप्रयोगदशनात्‌ क्वचिल्लोकेऽमि नोक्तप्रयोगेषु दोषः । उक्तभाष्य- 
प्रामाण्ात्‌ “संयोगान्तेभ्यः परं छन्दस्येवेति -कल्प्यम्‌ । कानच्च छन्दस्येव । 
उत्तरसूत्रन्तु तेभ्थोऽन्यत्र क्त चिदेवेत्यथज्ञापनाथमित्याहुः” । 

३४. क. याद्धव्यारूरण, सम्पा० के० सी० चटर्जी, डक्कन कालेज, पूना, सू० सं° 
१.२.७४ 

ख. जैनेन््र महावृत्त, सम्पा० शम्भूनाय त्रिपाठी, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, 
१६५६, सु° सं ० २.२.८८, १८८ १११ 
ए. 30 
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“क्वसु” को लोक मे प्रयोग योग्य घोषित किया गया है1 तभी गतानुगत्तिकता न्याय 
के आधार पर पठित भट्टोजिदीक्लित का “कवयस्तु बहुलं प्रयुज्जते' यह कथन सुसंगत 
होता है । 


अथवा यहाँ यह मी कहा जा सक्ताहै कि कालिदास वंदिक प्रयोगो को 

प्रयुक्त करने मे भी पर्याप्त अभिरुचि रखते थे जसा कि प्रस्तुत “क्व” प्रलयान्त 
शब्दो के अतिरिक्त इन्होने “गिरिश तथ! !च्रियम्बक' या त्रूयम्बक” आदि 
भनेक वेदिक शब्दों का भी अनेकत्र प्रयोग करके दिखाया है ।४° अभिज्ञानशाकुन्तल 
मे तो इन्होंने एक स्थान पर त्रिष्टुप्‌ इस वेदिक णछन्दका भी साक्षात्‌ प्रयोग किया 
है १*१ इससे इनका वंदिक पद्धति या वेदिक विघानों के प्रति आकर्षण या भादर 
सूचित होतादहै1 इसी प्रकार सालिदास ने “ऊचीवान्‌'' यह (क भौर प्रयोग किया 
है 1*२ यहां “वच्‌” घातु से “क्वसु” प्रत्यय हआ दहै किन्तु पाणिनिग्याकरण को 
प्रक्रिया को देखते हृए यह्‌ प्रयोग टीक नहीं है क्योंकि पाणिनिग्याकरण मे “वच्‌ ' 
धातु से लोक में केवल “कानच्‌” प्रत्यय काही प्रयोग निपातित रूपमे न्याय्य होगा 
भोर वह भी तब जवकि वह्‌ “वच्‌” धातु “अनु” उपसं पूर्वक हो, तद्‌ यथा-- 

“अनूचानः ॥४२ इससे भी कालिदास का वैदिक प्रयोगों के प्रति भाकषंण स्पष्ट 

सिद्ध होता है। 


४०. क. रधुवंश १६.५१, पृष्ठ २३२ ““दरध्वाऽपिदेहं गिरिशेन रोषात्‌" । 
ख. कुमारसम्भव १.५६, पृष्ठ ५१, “शुश्रूषमाणां गिरिशोऽनुमेने" । 
ग॒ वही, १.६०, पृष्ठ ५१, ““गिरिशमुपचचार प्रत्यहं सा सुकेशी । 
च. वही, ३.६५, पृष्ठ ६३, "अधे;पनिन्ये गिरिशाय गौरी । 
ड. कुमारसम्भव, ३४४, पृष्ठ ६१, “त्रयम्त्रक संयमिन ददशं'' । 
च. वही, ३.६१, पृऽ ६२, “व्यकीर्यत त्रूयम्वबकपादमूले"" । 
४१. अभिज्ञानशाकुन्तल, अंक ४, लोक सं ८, पृष्ठ ४८६, 
“'अमी वेदि परितः क्लृप्तधिष्ण्या समिट्रन्त! प्रान्तसस्ती्णदर्भाः । 
अपघ्नन्तो रितं द्रव्धगन्धैर्वेतानास्त्वां वह्‌ नयः पावयन्तु 1" 
४२. रधुवंश १६.८६. पृष्ठ २३५, ““इतय्‌विवानुपहूताभरणः क्ितीशम्‌'* । 
कुमारसम्भव ६.६४, पृष्ठ ८१, "दत्य चिवांस्तमेवार्थम्‌” । 
४३. द्र° पा० ३.२.१०९, “उपेयिवाननाष्वानन्‌चानण्च' । कालिदास ने इसका 
भो यथास्थान प्रयोग किया है । तद्यथा-“हइदमुचुरन्‌चानाः ` । 
कुमारसम्भव ६.१५, पृष्ठ ७७ । 
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एसी स्थिति में फिर यास्किकेप्रामाभ्यसेभी ये सभी शब्द साधु सिद्ध हो 
जाते हैँ । वयोंकि यास्क के अनुसार छान्दस शब्दों का लोकम भौर लौकिक शब्दों 
का छन्द में प्रयोग होना कोई दोषावह नहीं है जेषे कि वेदिक “वु धातु से बना 
हमा “घृत शब्द लोक में भी प्रयुक्त होता ही है।४४ इस तरह यास्काचार्य को 
प्रामाण्य मानते हुए जव इस वेदिक “क्वसु” प्रत्यय को लोक में भी प्रयुक्त मान 
लिया जाएगा तो फिर कालिदासीय उक्त प्रयोगो में कोई समस्या नहीं रहती । 


४४. निरुक्त, सम्पा० डं० कपिलदेवशस्त्री, साहित्य भण्डार, मेरठ, १६८६, 
द्वितीय अध्याय, प्रथम पाद, पृष्ठ १७०८, “अवापि भाषिकेभ्यो धतुभ्यो 
नैगमाः कृतो भाष्वन्ते-दमूना क्षेत्रपाधा इति । अथापि नेगमेभ्पो भाषिकाः- 


उष्णम्‌, घृतम्‌ इति ।'“ 
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रच्छायण की ठेतिदासिकता एवं तिथि : एक 
पुरातास््विक विवेचन 


कृष्ण कमार 
चन्देरी (मध्य प्रदेश) 
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वाह्गौकि रामायण विश्व साहित्य का प्राचीनतम महाकाव्य है । पूरातात्विक 
साक्ष्यं के आधार पर रामायण कालीन धटनाभों को एेतिहासिकता प्रमाणित करना 
अथवा उनकी तिथि निर्धारित करना एक अत्यन्त जटिल समस्या है । यद्यपि प्रोफेसर 
एच० डी० साँकलिया एवं प्रोफेर बी° बी° लाल ने रामायण कालीन पुरातात्तविकः 
अवशेषो को खोजने तथा रामायण कालीन घटनां की तिथि निर्धारितकरने कां 
साहसिक प्रयास क्रिया था, किन्तु मधिकांश विद्वन उनके निष्कर्षों से सहमत नहीं 
है । इस संक्षिप्त लेख में रामायण कालीन पुरातात्विक अवशेषो की पहचान करने, 
उनके आधार पर रामायण की एेतिहासिकता प्रमाणित करने तथा रामायण कालीन 
घटना की तिथि निर्धारित करने का एक मौलिक प्रयास किया गया है। 


यहु सर्वविदित है कि कोणल नरेण दशरथ का रान्य आधुनिक उत्तर-प्रदेश 
मे था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी 1 इससे स्पष्ट है कि रामायण कालीन सस्कृति 
मुख्यतः गंगा घाटी के पर्चिमी भाग में पल्लवित हई थी। दशरथ पुत्र भगवान 
राम को उनकी सौतेली मां केकेयी की दुरभिसन्धि के फलस्वरूप भाई लक्ष्मण व 
पत्नी सीता के साथ चौदह्‌ वर्षं के वनवास पर दक्षिण भारत को यत्रा करनी पड़ी। 


((-0. ७801048 ॥५811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ /11/1(॥81<511111| २७७5686 ^\6806111#/ 


१38 कष्ण कुमार 
परिस्थितिवश वहां उन्होने वानर एवं रीछ नामक जन-जातियों के सहयोग से 
लद्काधिपति राक्षसनरेश रावण को युद्ध में पराजित किया! इसप्रकार दक्षिण भारत 


व लङ्का को विजित कर भगवान रामने सर्व प्रथम सुदूर दक्षिण में आर्यं संस्कृति 
के प्रसार का मागे प्रशस्त किया 1 


यद्यपि भगवान राम का अयोध्यासे लङ्का तक याच्रा-मागं सुनिरिचित करना 

अति कठिन कायं है, किन्तु परम्परागत रूप से प्रसिद्ध विभिन्न रामायण कालीन स्थलों 
तथा एफ० ई० पाजिटर१ प्रभृति विद्वानों के अनुमान के आधार पर हम कहं सकते 
है कि भगवान राम व उनके सहयोगियों ने अयोध्या से चित्रकूट तक को यात्रा 

` श्यृद्खवेरपुर तथा भारद्वाज आश्रम (प्रयाग) होति हृए की थी । इस अवधि मे उन्होनि 
उत्तर-प्रदेश के फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ, इलाहावाद व तादा जनपदों को पार 
किया या। चिच्रकरूट से अगे उन्टोने मध्य-प्रदेष के पन्ना, दमोह, सागर, रायसेन, 
भोपाल, इ-दौर व खरगोन जनपदों मे विचरण करते हुए नर्मदा पार की । तत्पश्चात्‌ 


महाराष्ट्‌ के जलगांव, गौरङ्खावाद व नासिक जनपदोंकी यात्रा करते हृएु वे पचवटो 
(आधुनिक नासिक) पहुचे । 


पचचवटी मे रावण द्वारा सीताहरण के पश्चात्‌ भगवानु राभव लक्ष्मणने 
गोदावरी पार कर महाराष्ट के नासिक, पूना, अहमद नगर एवं णोलापुर जनपदों 
तथा कर्नाटक के गुलवर्मां व रायनच्रूर जनपदों की यात्राकी1 भीमा व कृष्णा नदियों 
कोपार कर वे रायच्रूर जनपद में पम्पासर व ऋष्यमूक पर्वत पर्हचे । तत्पश्चात्‌ 
तुङ्गभद्रा पार कर वे कर्नाटक के वेलारी जनपद में किष्किन्धा परहैचे वहाँ वानरराज 
सुग्रीव की सहायता से एक एक्तणाली सेना संगस्ति कर भगवान राम ने सेना सहित 
आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर तथा कर्नाटक के चित्रदुगं तुमकुर, मड्या व मैसूर जनपदों 
को यात्रा करते हुए कावेरी व उसकी सहायक नदियों को पार किया । तत्पश्चात्‌ 
नीलगिरि, अनामलाई तथा कर्दंमम पर्वत श्रेणियों के पाण्वं भागसे केरलव 
तामिलनाद्भकी याघ्रा करते हुए वे रामेश्वरम्‌ परहँचे । उक्तं विवरणसे स्पष्टदहैकरि 
भगवान्‌ रामने अयोध्यासे लङ्का तक की यात्रा अनेक चरणों में दक्कन पठार के 


पश्चिमी भाग होकर पू्णंकीथी। वयोँकि भौगोलिक कारणवश द्वकन पठार के 
पूर्वा भागसे यात्रा करना निरापदन था। 


~~. 





१, ए० ई° पाजिटर, एेशिएट इण्डियन हिस्टारि कल टू डिज्ञन्स, लन्डन, १६२२, 
१० २७८ । 
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स्वातन्त्योत्तर भारत में हए पिस्तरृत पुरातात्विक सर्वेक्षणों व उत्वननों ढाल 
सरस्वती तथा गंगा घाटी में एक ताञ्रयुगीन संस्कृति प्रकाश में आई है। पुराविदों 
ने इषका नामकरण शेरुए मृद्‌भाण्ड सस्कृति" (आकर कलडं पाटरी कल्चर) अयवा 
'ताञ्र निधि संस्कृतिः (कापर होडं कल्चर! किया है। उत्तर प्रदेश के इटावा 
जनपद में सर्ईपई नामक स्थान पर हुए पुरातात्विक उत्वननों द्वारा यह सिद्द 
चका है कि गेरुए मृद्‌भाण्ड' तथा 'ताग्रनिधि' एकही संस्छृतिकेदो स्वल्प 1२ 
इस संस्छृति का विस्तार उत्तर-पर्चिम में भदला (पंजाव) से पूर्वं में परीहती (पर्चिम 
वणाल तक तथा दक्षिणम कौसाम्बी (उत्तर प्रदेश) तक था।३ उत्तर प्रदेश इस 
सस्कृति का केन्द्र था जहां इसके प्रमुख स्थल हस्तिनापुर, बिसौली, राजापुर परु, 
बहादरावाद, कीरतपुर, लाल किला, दौलतपुर, अतरंजीखेड़ा, जबेडा, स्प, 
अहिच्छत्र, बहुरिया, परियर, विहर, श्णृद्खवेरपुर, कौसाम्बी, मीरापद्री* आदि । 
यद्यपि पुरातात्त्विक उत्वननों द्वारा गेरुए मृद्‌भाण्ड सदश मटर के वतंन गंगा घाटी 
से बाहर कायथा, महेश्वर, नवदाटोली (मध्य प्रदेश); नासिक व जोरवे (महाराष्ट) 
तथा स्वात घाटी (उत्तर-पर्चिम पाकिस्तान) आदिसेभी मिले, किन्तु विद्वानों 


के मतानुसार उनकी पहचान संदिग्व है ।\ 


गेरुए मृद्धाण्ड को संसृति एक ग्राम्य संस्कृति थी, जिसका विस्तार गंगाव 
उसको सहायक नदियों द्वारा पर्चिम से पूर्व कीओर हुआ था। इस संसृति के लोग 
नदी तटों पर स्थित ग्रामो मे निवास करते थे। उनके घर मिद्री व घास-फुस निमित 
थे । पर्चिमी उत्तर-प्रदेश मे कहौ-कहीं कच्ची व पकी इंटों काभी न्यून मात्रा में 
उपयोग होता था । पशु पालन व कृषि उनकी आजीविका के प्रमुख साधनथे। वे 


बी बवी० लाल, ए नोट आन एक््क्रेवेशंस एेट सईपई", पुरातस्व, 


२. 
५, १९६७१-७२, प° ४६-४८ । 

३. कृष्ण कुमार, द ओरिजिन एण्ड एक्प्पशन अफ द आक्र कलडं पाटरीः 
एेन असेसमेंट', पाञ्चाल, ३, १६८६०, पृऽ ३। 

४. कष्ण कुमार इ कापर होडं।भ० सी° पी० कल्चर इन द मिड गंगा वैलीः 


एेन अपरेजल न द लाइट आफ न्यू डिस्करवरीज', इण्डियन अवकर्यालाजीकल 
हेरिटेज (श्री के° वी° सौन्दरराजन फेलिषिटेशन वाल्य्‌म) सम्पादक डां° सीऽ 


मा्गंबन्धु आदि, दिल्ली, १९२६१, प° १५७ । 
१५; कृष्ण कुमार, १४८६०, बही, ¶० ३ । 
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4० वृष्ण कुमार्‌ 


गाय, वैल, भस, बकरी, भेड, सुअर, घोड़ा व कुत्ता पालते थे । चीता, मृग, नीलगाय 
व मछली का शिक.रभी करतेथे। वे जो, चना, धान, खेसारी, तिल व कषास 
की खेती करतेथे 1 भाम, महुजाव वेरखातिथे। वेन केवल ताम्र \अयस्‌”) से 
परिचितये, वरन्‌ प्रचुर मात्रा मे विभिन्न प्रकार के ताग्र उपकरण, जेते कुल्हाड़ी, 
फरसा, सन्वर, छेनी, भाला, बरछा, तलवार, छट्ला, मानवाकृति (इन्द्र की प्रतिमा 
आदिका निर्माण भी करते थे तथा उन पर विभिन्न प्रकारके शुभ प्रतीक, जसे 
मत्स्य, नन्दी, त्रिशूल, स्वस्तिक आदि उ.कीणं करते थे । विभिन्न आयुधो पर १से 


१६ तक गोल चिह्ो के अकन से एेसा प्रतीत होतादटै कि उनके निर्माता सामान्य 
गणित से भो परिचितये। 


'गेरुण मृद्भाण्ड संस्कृति! के लोग तवि के छत्लो, अधंमूल्यवानु पाषाण व 
पको भिद के मनक, चादी कौ गोमुखाकरातयों (काऊ देडस) व॒ गोल चकियों 
( डिस्वस') का उपयोग आभूषण की भांति करते थे । स्त्रियां अस्थि निर्मित सलादयोा 
(सलाली') का उपयोग केण विन्यास एवंनेत्रों में सुरमा लगाने दहेतु करती धीं। 
पकी मिटीके क्ावों ('टेराकोटा स्किन रवसंः) का उपयोग स्नान कै समय शरीर 
को सकार हेतु होता था। बच्चे पकी मिदर कौ वखिलौना गाडियों, गोलियोंव 
मृद्‌ भाण्ड के गोल ठीकरों से वेलते थे । वयस्क पकी मिट की गोटों से चौपड 
खेलते ये । 


यद्यपि आर्थिक इष्टि सेवे स्वावलम्बीथे, किन्तु कुछ वस्तुएंवे बाहरसे 
आयात भी करते थे । वे राजस्थान, हरियाणा, विहार, वंगाल व॒ उड़ीसा की खानों 
से तावा प्राप्त करतेये । दक्षिण भारतम कोलार व अनन्तपुर की खानों से सम्भवतः 
चादी लति थे । पत्थर के बाट, तथा सेलखंडी (सेलम) व कार्नेलियन पत्थर के मनके 
वे हडप्पा संस्कृति से आयात करते थे । सूक्ष्म आकार के पाषाण फलक (“न्लेडस') 
राजस्थान, मध्य प्रदेश, विहार, बंगाल व उड़ीसा की ताज्राए्म ("चालकोलिधथिक) 
संस्कृतियों से प्राप्त करते ये । वे सम्भवतः तावा निमित वस्तुएं, लकड़ी, चमडा, 
उन, कपास, अन्न, शहद आदि निर्यात करते थे 1 यद्यपि उनका व्यापार साधारणतः 
विनिमय (“बाटंर') पर आधारित था, किन्तु वड़े सोदोंके लिए वे सम्भवतः ति 
के छत्लों व वादी की गोमुखाक़ृतियों (निष्क) व गोल चकियों (“रवम', का उपयोग 
घन ('अनस्टाम्प्ड मेटलिक करेसी') स्वरूप भी करते थे ।६ वे सम्भवतः दो पहियों 





६. कृष्ण कुमार, “द सिल्वर प्लेटूस आफ द गृगेरिया होडंः देभर मानेटरी 
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वाली वैल गाड़ियों तथा चार पिये वाले रथोंव नावों का उपयोग याध्रा तथा 
व्यापार हेतु करते थे । 


वे ताश्र निमित मानवाकरृतियों (इन्द्र की प्रतिमाओं), पकी मद्री से निमित 
पृथ्वी (अदिति), द्यौस्‌ (अकाश) व वृपभ को मूर्तियों की पूजा करते धे ¦ वे सम्भवतः 
पको मिद्रीके पहियों व पकौ मिद्धीव चाँदी निर्मित गोल चक्ियों ( डिस्वस) 
का उ्योग सूर्योपासना दहेतु एवं पकी स्द्री निमित अधंचन्ध का उपयोग 
चद्रोपास्ना देतु करते थे । कतिपय मृद्भाण्डं, जसे आधारयुक्त प्याला 
(डिश आन स्टैण्ड') प्रणाली युक्त कटोरा ब लोटा (“स्पाउटेड वेसेल्स') ओर लघु 
आकार के व्तंनों का उपयोग सम्भवतः धामिक कर्मकाण्डं मंहोताथा ¦ वे अम्नि 
पूजा (यज्ञ) व पशु वलि भी करते थे 1 यज्ञ अथवा पूजा के समय वे चीडङ्‌ की लकड़ी 
सुगंध हेतु जलाते थे । वे सम्भवतः शवों का अग्निदाहु करते थे । 


"गेरुए मृद्‌ माण्ड संस्टरति' की उत्त्ति सरस्वती धाटी में ह्ासोन्मुख सिसवाल 
मृद्‌ "ण्ड सस्ति" (*डिजनरेट सिसवा वयर कल्चर ¦ से हभ था । वहां से इस 
संस्छति का प्रसार धीरे-धोरे सम्पूणं गंगाघाटीमें हो गया । इस सस्कृति का अवसान 
सम्भवतः किसी प्रचण्ड जललप्लावन अथवा भीषण वर्षाके कारण हुआ था। यद्यपि 
'कार्वन-१४ तिवियो' (सी-१४ उट्‌स') के जभाव में इस संस्कृति का निश्चित ङ्प 
से काल निर्धारण करना सम्भव नहीं है, किन्तु उत्तर प्रदेश मे क्िन्नाना, नसीरपुर, 
अतरंजीवेडा, लालकिला व श्युःगवेरपुर से प्रात धभलमिनिसेन्स तिवियोः के आधार 
पर इसका समय लगभग २००० ई० पू से १००० ई० धू० तक निर्चित कर 


सकते है \7 





सिग्नीफिकेभ', जर्नल आफ इ इःनाभिक् एण्ड सोशल हिस्टरी भार द ओरिएंट 

(लाइडेन, द नेदरलैण्डकष) में प्रकाशनाघीन । 

कष्ण कुमार, आइडोलेटरी ईन व रिगदैदिक् एजः सम लिटरेरी एण्ड 

आरक्यालाजोकल इीडंस', आरक्िवि ओरिएंटालनो (राहा अकादेमिञा, 
| चेकोस्लोवकिया), ५६, २, १६८८, भ ११०-११३; रेलीजन एण्ड आंयरशिप 

आक द कापरहोडगो० सी° पी० कल्चर, आरक्यालाजी एण्ड आदं (श्री 

कृष्ण देव फेलीसिटेशन वात्यूम) सम्पादक डां° सी° पी° सिन्हा, दित्ली, 

१८६६०, पृ° ८ ७-१५०५ 1 

बो° बी° लाल, १८७१-७२, वही, प ४८-४८; बौ° बी° लाल एण्ड के° 


1. 31 
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यद्यपि नेरुए मृद्‌ भाण्ड" मुख्यतः सरस्वती व गंगाघाटी में मिलते हँ किन्तु 
'ताञ्ननिधियां हरियाणा, उत्तर भदेश, मध्य प्रदेण, विहार, पश्चिम वंगाल व उडीसा 
मे बहुतायत से मिली है । कतिपय तास्रनिधि आयुध, जैसे मूठ्दार तलवार (“देन्टेना 
शोडं), प्ठुरे व चाकू आदि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट, कर्नाटक, केरल व 
ताभिलनाद् राज्योंमे भी यत्र-तत्र मिलेरहै। पूर्वी भारतमे गेरुए मृद्‌ भाण्डोःका 
अपेक्षाटरृत अभाव तथा तास्ननिधिों का बाहुल्य यह सिद्ध करतादहै कि 'गेस्ये मृद्‌- 
भाण्ड सस्कृति के पोषक छोटा नागपुर पटठारमें मुख्यतः ताग्न तथा अन्य खनिज 
पदार्थो को खोजमे गये थे 1 इसी प्रकार दक्कन पठारमें गेरुए॒ मृद्‌ भ'।ण्डां का अमाव 
व मूर्दार तलवारों, ष्टुरों वा चाकू आदि कौ यत्र-तत्र उपलब्धि से एेक्ता प्रतीत 


होताहै कि "गेरुए मृद्‌ भाण्ड संस्कृतिः के पोषक दक्षिण भारत मे किसी सेन्य 
अभियान पर गयेये 1 


रीढदार फलक व मूठ के नीचे कीडे सदृश दो नुकीले भाग तास्ननिधि को 
मूख्दार तलवारों (“रेन्टेना शोडं') कोदो प्रमृख विशेषताएं ह1 इन तलवारों का 
उपयोग निस्सन्देह युद्ध मेंहोताथा। भारतमे इस प्रकार की तलवारे रेवाड़ी 
(हरियाणा), चन्दौसी, फतेहगढ़, शिवराजपुर, विहर, कानपुर उन्नाव व शाहावाद 
(उत्तर प्रदेश), पाटन व मोढेरा (गुजरात), कल्लर कर्नाटक), मूँगलार टी स्टेट 
(केरल) तथा शाविनीपटी (तामिलनाइ) से प्राप्त हई ह । इसके अत्तिरिक्त कनकासा 
(गुजरात) से मूढदार ुरा, चान्दोली (महारण््टर्‌) से मूट्दार चाकर व॒ नवदाटौती 
(मध्य प्रदेश) से प्राप्त रोदृदार तलवार का एक फलक-खण्ड भो उल्लेखनीय टै । © 
उक्त आयुधो के भौगोलिक विस्तारसे स्पष्टटै कि यद्यपि मूठ्दार तलवार ( एेन्टेना 
शोड') मुख्यतः गगाघाटी मे मिलती है, किन्तु यदा-कदावे दक्षिण भारत मंभी 
मिलती है 1 इन आयुधो का उत्तर से दक्षिण की ओरं प्रसार दव्कन पठार के पश्चिमी 
भाग से हुमा था । इनका विस्तार-मार्ग आधुनिक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट 
आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल व तामिलनाद्र राज्यो से होकर जातादहै। 


एन० दीक्षित, “्छगवेरपुरः ए की-पाइट फार द प्रोटोहिस्टरी एण्ड अर्लो हिस्टरी 
आफ सेन्टूल गगा वेली', पुरातच्व, १०, १९६७८-७६, पृऽ ६ । 


६. कष्ण कुमार, १६६०, वही, प° ४। 


१०. पाल यज्ञे, मेटल वक्सं आफ द ्रंज एज इन इण्डिया, म्यूनिख्‌, जर्मनी, 
१६८५ । 
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यह्‌ उत्लेखनीय है कि रामायण में तलवार, ुराव चाक्र देतु निस्त्रिंश, 
भसि", ख्ख", कृपाण" आदि शब्द प्रयुक्त हुए हँ । उक्त आयुधो के रयोग सम्बन्धी 
अनेक संदभं महाकाव्य में उपलव्ध ह । उदाहुरणस्वरूप भगवानु राम द्वारा ताडका 
वध करने पर विष्वामिव्र जी ने उन्हें सर्वोत्तम असि" पुरस्कार स्वल्प दिया यवा । 
अयोध्या से वनगमन पूर्वं भगवान रामने लक्ष्मण को अदेश दिया क्रि वह जनक से 
ददेज में प्राप्त समस्त आयुधो (जिनमें स्वर्णं मण्डित दो "खङ्ग" भी सम्मलितथे) को 
साले चलें। श्य गवेरपुर में नौकारोहण के पूर्वं भगवानु राम व लक्ष्मण ने तलवारे 
धारणकी थी । सरभंग आश्रम जते समय दोनों राजकूमारों ने अपने खङ्गो से 
विराध का वध क्रिया था। अगस्त्य मुनि द्वारा भगवान रामको भेट स्वल्प दिये 
गये दिव्यास्त्रं मे एक स्वर्णं मण्डित मूखियादार “असि' भी थी । पञ्चवटी में लक्ष्मण 
ने सूपणखा की नाक अपने “खङ्ग से काटी थी । तदुपरान्त उन्होने अयोपल्च को 
तलवार से दण्डित क्रियाथा। रावण के आग्रह पर पञ्चवटी प्रस्थान से पूर्वं मारीचि 
ने धनुषवाण व॒ असि' धारी भगवान्‌ राम के तेजस्वी स्वरूप का स्मरण किया था। 
मृगरूपी मारीचि का पीठा करने से पूर्वं भगवानु राम ने स्वणं मण्डित मूठदार असि 
धारणकीथी कबन्ध द्वारा भगवानु राम व लक्ष्मण को पकडते समय दोनों राजपुत्र 
धनुषबाण व "असि" धारण क्यिहृए धे 1 उनकी स्वणं मण्डित लम्बी तलवरोने 
हनुमान्‌ जी का भी ध्यान भाकर्षित कियाथा ¦ रावण ने अपने “वङ्गः से जटायु को 
घायल किया था । रावण के सेनापति खर एवं उसके सेनिक भी तलवारों का उष्योग 
समान कूपसेकरतेयथे। रामायण सम्बन्धी विभिन्न हश्यों मे तलवार का अंकन 
देवगढ़ (उत्तर प्रदेश), एलोरा (सहाराष्टर्‌), अमृतपुर (कर्नाटक), व॒ पररमबनन 
(पर्चिम जाना, के अतिरिक्त भारत व दक्षिणपूर्वं एशिया के विभिन्नभागों को 
मूतिकला मे भी उपलब्ध है । कलात्मकं दृष्टि से इन मूतियों का कालनिर्घारण लगभग 
छटी व १२ वीं शती ई० के मध्य करना सम्भव है 111 


रामायण में उत्लिखित तलवारों, छुरो व चाकुभओं की पहचान गेरुए मृद्‌ 
भाग्डताश्ननिधि संस्कृति" कौ मूट्दार तलवारो, ्टुरों व॒ चाक्रुओों से करना 
निम्नलिित पारणों से सम्भव है : -(१) रामार्ण संस्कृत साहिव्य का प्राचीनतम 
महाकाग्य है, जिसकी रचना मह वाल्मीकि द्वारा लगभग छठी शती ई० पू गगा- 
घाटी में हई थी । गेरुए मृद्‌ भाण्ड/ताञ्ननिधि सस्कृति, जिसका काल लगभग २००० 





१.. षी० बनर्जी, राम इन लिटलेत्रर, आरं एण्ड यांट, दिल्ली, १६०८३, छायाचित्र, 
सं° €< ए, ११५ ए, १२६, १७२ । 
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ई. पू से लगभग १००० ई०पुञ तकदहै, गंगा घाटी की प्राचीनतम ताच्रयुगीन 
संस्कृति है । (२) गंगा घाटी की अप्य किसी भी प्राचीन संस्छृतिमे इस प्रकार की 
लम्बी व मूठदार तलवार. ्टुरे व चाकू, जिनका रामारण में उल्लेख टै, अभी तक 
नहीं मिले है1 (३) भगवान राम का अयोध्या (उत्तर प्रदेण) से रामेएवरम्‌ 
(तामिलनाद्ु) तक का यात्रा-मागं व गेरुए मृद्‌ भाण्ड|ता्रनिधि संस्कृति" के मूट्दार 
आयुधो का विटरूर (उत्तर भ्रदेश) से शाविनीपद्री (तामिलनाद\ तक विस्तार-मागं 
आश्चर्यजनक ठढंगसे लगभग एकहीदटै। यह मागं दक्कन पठार के पर्चिमी भाग 
से हो कर जाता है (४) साददित्यिक साक्ष्योंके आधार पर प्रोकेसर ए डी. 
पुसालकर तथा प्रोफेसर ए० के. मजुमदार कै मतानृसार राप्ादण कालीन घटना 
की तिथि क्रमणः १६५०१२ ई० पुऽ व १४५०१३ ई० पू टै ; आश्चर्यजनक ढंग 
से उक्त दोनों तिथियों का साम्य गंगाघाटी कीगेरुए मृद्‌ भाण्ड।तास्रनिधि संस्करति 
की तिधि (लगभग २५०० ई० परऽ --१००० ई० पऽ) सेहोतादै। अतएव भा तीय 
प्रायदीप से प्राप्त गेरुए मृद्‌ भाण्ड[तास्ननिधि संस्करति' की मठ्दार तल्रों रों 
व चाकुओं की पहचान भगवान राम द्वारा राक्षस नरेश रावण के विरुद्ध ेडेगये 
सेनिक अभियान में प्रयुक्त आयुधो से करना सम्भवदहै। 


ताम्रनिधि आयुधो मे मूख्दार तलवारों, दुरो व चाकूओों के अतिरिक्त कुठार 
(*शोत्डडं एेक्स') व परशु ("वैटल एेक्स') भी उल्लेखनीय ह । उक्त दोनों प्रकारके 
आयुध उत्तर प्रदेश मे वहादरावाद, येरी मानपुर, गंधौली, नसीरपुर, सरथीली, 
नकरहिया राजपुर परशु, उन्दिलापुर, मदनपुर, डाका, इटावा, परियर, बिुर, 
कानपुर, उन्नाव, णादावाद, हस्वा, मीरापट्री, वलुजा आदि के अतिरिक्त देश के 
अन्य भागों से भी प्राप्त हृए दै 1** रासायणमें "कठार' व "परशु दोनों का उत्लेग 
है। इनका उपयोग भगवान राम के ज्येष्ठ समकालीन, जमदग्नि-पुत्र भगवानु 
परशुराम द्वाराक्षत्रिय संहारदहेतु प्रायः किया जाताथा। इस प्रकारके कुठारव 
परशु अन्य किसी भी प्राचोन संस्कृति मे अमो तक उगलब्ध नहीं दह 1 अत एव गेष्ए 


१२. ए० डी° पुक्ालकर, “ट्‌ डीशनल हिस्ठीं फ़राप द अलिषएस्ट ट इम्सदटू्‌ द 
एेकसेसन आफ परील्लित', वैदिक एज, सम्पादक आ० सी° मजुमदार, वम्बरई, 
१६६५, १० २७३-२७४ । 


१३ ए के° मज्ुमदार, द हिन्द हिस्टरी, ढाका, १६२०, प०.६० । 
१४. पाल यूले, १८८१५. वही । 
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मृद्‌ भाण्ड।ताश्रनिधि संस्कृति के कुठार व परणु कौ पहचान भगवान परशुराम के 
प्रिय आयुधो से करना उचित होगा । 


यद्यपि नेष मृद्‌ भाण्ड ताग्ननिधि संस्कृति का अन्त किसी जलप्लावन 
अथवा भीषण वर्षासे होने के कारण इसके अवशेष समस्त रामायण कालीन स्यलों 
पर नहीं मिते. किन्तु यह उत्लेखनीध दहै कि शेरुएु मृद्‌ भाण्ड" उत्तर श्रदेण में 
परियर, विदुर, व श्युगवेरपुर तथा महाराष्ट मे नासिक से मिले । उक्तं चों 
स्थलों का रामायण की कथा से घनिष्ठ सम्बन्धहे' गेरुए भृद्‌ भाण्ड के अतिरिक्त 
विहूर से (तास्रनिधिः की एक मूट्दार तलवार भी मिलोदहै। यह सर्वं विदित है 
कि परियरमें लक्ष्णने राभ के अदेशानुसार सीताकी वनमेंला कर छोड़ा था। 
विहर मे वाल्मीकि आश्रम या ओर वहीं अश्वमेघ के घोडे परर अधिकार के प्रष्न 
पर धगवान रामकोासेनाका लवक्रुगसे युद्ध हुआ था। शु गवेरपुर मे भगवान्‌ 
रामने वनगमन के समय लक्ष्मण व॒ सीता सहित नाव दवारा गंगा पार की 
थी । नासिक (पच्चवटी) में चरगवान राम ने लक्ष्मण व सीता सहित वनवास 
क्रियाथा। वहीं पर लक्ष्मणने रावण की वहन सूरप॑णखाकी नाक काटी थी तथा 
रावण ने प्रतिशोध स्वषूप सीता काहरण कियाथा। भविष्यमे गेरए्‌ मृद्‌ भाण्डों 
तथा तास्ननिधि आयुधो के अन्य रामायण कालीन स्थलों से भो मिलने की पूणं 


सम्भावना हे। 
गंगा घाटी में विभिन्न स्थलों पर पुरातात्विकं उत्खननों के फलस्वरूप 
प्राप्त प्राचीन मृद्‌ भाण्ड संस्कृतियों का नीचे से ऊपर की ओर स्तरीय क्रम 


निम्नलिवित है- 
(अ) गेरुए मृद्‌ भाण्ड संस्कृति (“आकर कलडं पाटरी कल्चर") । 
(व) चित्रित श्रूसर मृद्‌ भाण्ड (पेष्टेड ग्रे वेयर कल्चर ) अथवा “कलि एवं 
लाल मृद्‌ भराण्ड-संस्कृति (“न्लैक एण्ड रेड वेयर कल्चर }) । 
(स) उत्तरी काले ओपदार मृद्‌ भाण्ड संस्कृति (नादंनं ब्लैक पालिश्ड 
कल्चर) । 


प्रोफेसर बी° वी° लाल ने उक्त मृद्‌ भाण्ड संस्कृतियों की पहचान प्राचीन 
संस्कृत साहित्य मे उत्लिखित सस्कृतियों से निम्नलिखित ठढगसेकीहै- 
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(अ) गेरुए मृद्‌ भाण्ड संस्कृति (लगभग २००० ई प०-१५०० 9 ७) 
ऋग्वेद मे उत्लिखित निषाद संस्कृति । निषाद आधुनिक श्रोटो 
आस्टरूमलायड जाति के पूर्वजये, जिन्हँं विदेशी आर्यं आक्रमणकारियों 
के प्रथम समूहने गंगा घाटी के वाहर दक्षिणपूर्वा श्वारत में खदेडा 
था 11“ 


(ब) चित्रित धूसर मृद्‌ भाण्ड संस्छृति (लगभग १२०० ई० पू०-५०० ई° 
प०) विदेशं आर्यं आक्रमणकारियों के प्रथम समूह तथा महाभारत 
कालीन संस्कृति 11९ 


(स) चित्रित सर मृद्‌ भाण्ड संस्छृति का अन्त तथा उत्तरी काले ओपदार 
मृद्‌ भाण्ड संस्कृति का प्रारम्भ ‹लगभग ८०० ई० पूु०-६०० ई० पू०) 
रामायण कालोन सस्कृति 1१२ 


प्रोफेसर बीऽ वी० लाल के मतानुसार महाभारत एवं रामायण कालीन 
घटनाएं क्रमशः ८वीं शती ई० प° तथा ७वीं शती ई० पू० केप्रारम्भ में &ई 
थी । इस भ्रकार भग्वान कृष्ण का जन्म भगवान्न राम के अवतार से पूर्वं हआ था॥१९ 
किन्तु प्राचीन भारतीय परम्पराके अनुसार भगवान राम का जन्म भगवान कृष्ण 
के जन्म से पूर्वं हुभाधा । अतएव प्रोफेसर लाल कामत अधिकांण विद्रानों तथा 
भारतीय जनमानस को ग्राह्य नहींटै। उक्त संक्षिप्त विवेचन के आधार पर ओेश्ए 
मृद्‌ भाण्ड संस्कृति" तथा उससे सम्बन्धित ^ताञ्ननिधि' आयुधो की पहचान *निषाद 





१५. बी बी° लाल, “फरदर कापर होडंस फ़ाम द गंगेटिक वेसिन, एण्डए 
रिध्यु आफ दे प्राव्लम्‌', एशिएट इण्डिय', ७, १८६५१, प° ३८-३६ । 

१६. बी० बी° लाल, 'एक्रकवेशंस एेट हस्तिन पुर, एेशिएट, इण्डिणा, १० व ११, 
१२६५४-५५, पृ० १५०-१५१ । 

१७. बी० बी° लाल, श्राग्लम्स आफ इण्डियन आरक्यालाजीः प्लानिग अहेड, 
पुरातरव ८, १६७५- १६, प० १३०; (अयोध्या आफ द वाल्पीकि रामायणः 
एन इनर्जाइजिग वेट अन इटस आइ डंटीफिकेशन', पुरातच्व, १६, 5८८५- 
८६, प° ७८६। 

१८. बी° वी° लाल, द ट्‌ इण्डियन इपिक्त त्रीजा वी आरक्यालाजो', एष्टीक्विटी, 
५५, १६०८१, १० ३३ । 
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सस्कृति' सेन कर “उत्तर ऋग्वेदिक कालीन आर्यं तथा रामायण कालीन संस्कृति" 
से करना उचित होगा । इस निष्कर्षं कौ आंशिक ङ्पसे पुष्टि प्रोफेसर लाल के 
इस मतसे भीहोतीटहै कि चित्रित ्वुसर मृद्‌भाण्ड संस्कृति" (जो पुरातात्त्विक 
उत्खननों द्वारा हस्तिनापुर, अहिच्छत्र आदि स्थलों पर “गेरुए मृद्‌ भाण्ड संस्कृति" 
प्रकारके ठोक ऊपर दूसरे जमावसेमिलीदहै) ही महाभारत कालीन सस्कृति है। 
इस लेख में प्रतिपादित रामायण की एेतिहासिकता एवं तिथि सम्बन्धी प्रस्तुत नवीन 
पुरातात्विक हष्टिकोण प्राचीन भारताय परम्परा एवं लोक भानस के सर्वथा अनुकूल 
दे भगवान राम का आविभवि उत्तर ऋकूवैदिक काल में कृष्णावतार से पूर्वं हुजा 
था। इस मतकी पुष्टि इसतथ्यसे भी होती है कि रामायण कालीन अनेक वीरो, 
जेसे राम, दशरथ, इक्ष्वाकु आदि का उल्लेख ऋग्वेदं में प्रसिद्ध शासको के ल्पमें 
हआ दै ।१९ रामाधण कालीन घटना सम्भवतः १५ वीं शती ई० प° हुई थी । 


गेरुए मृद्‌ भाण्ड ताज्ननिधि संस्कृति की पहचान रामायण कालीन संस्कृति 
से करने पर यह आपत्ति की जा सकती है कि इस सस्कृति मे भगवान राम 
के प्रिय आयुध “धनुष-बाण' के अवशेष अभी तक नहीं मिले दहै यहाँ इस तथ्य का 
उत्लेख करना आवश्यक है कि पुरातात्त्विक खोजें बहुत कुछ संयोग" पर आधारित 
है, किसी प्राचोन स्थल पर उत्खनन द्वारा कोई पुरावशेष मिल भी सक्ता ओर 
नहो भी मिल सकता है। धनुष-बाण काष्ठ, प आदि शीघ्र नष्ट होने वाली 
वस्तुओं से निर्मित होने के कारण भ।रतीय जलवायु में चिरस्थायी नहीं रह सके । 
गेरुए मृद्‌ भाण्ड ^ताञ्रनिधि संस्कृतिः सम्बन्धी कतिपय स्थलों जैसे लालकिला 
(उत्तर प्रदेश) तथा नवदाटोली (मध्य प्रदेश) में हुए उत्खननों दारा ताश्ननिमित 
बाणके भग्रभाग (परो हेडस') क्षतिग्रस्त दशा मे मिले है । इन पुरातात्त्विक साक्ष्यों 
से यह सिद्ध होता है कि इस संस्कृति में धनुष-बाण का भी उपयोग होता था । 


गंगा धाटी को “गेरुए मुद्‌ भाण्ड(तान्रनिधि सस्कृति" कौ पहचान “उत्तर 
ऋर्वेदिक कालीन आयं तथा रामायण कालीन संस्छृति" से करने के पश्चात्‌ प्रश्न 
१९८६. एस० सीऽ डे, हिस्टारीतिरी आफ रामाथण एण्ड दइ इण्डोआयन सोसाइरी 
इन इण्डिया एण्ड सीलोन, दिल्ली, १६७६, धृ° ७३; पी एल० भागव, 

ए फ़श अपरेजल आफ द हिस्टारिसिटी आफ द इण्डियन इपिक्स', जनंल्स 

भाक द भण्डारकर ओरिएंटल रिसचं इस्टीटगुट, ६३, १-४, १६८२, 


१० २१। 
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उरा है कि तत्कालीन अनार्यं (राक्षस) सस्ति के पुरातात्तविक अवशेष कर्हा है ? 
यद्यपि इस समस्या पर अभी विशेष शोध कार्य की आवश्यकता है, किन्तु गोध की 
वतमान स्थित्तिमे दक्षिण-पश्चिम भारत की 'तास्राए्म महाए्म संस्कृति (चालको- 
लिधिक-मेगालियिक कल्चर!) की पहचान अनार्य (राक्षस) से करना उचित होगा । 
भविष्यमे सुनियोजित्त ढंग से व्यापक स्तर पर रामायण कालीन पुराततात्विक स्थलों 


कोखोज तथा वहां से प्राप्त अवशेषो के गहन अध्ययन द्वारा इस समस्या पर नवीन 
प्रकाश पड्ने की पुणं सम्भावना टै । 
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मेघदूत में नायिकालङ्खुार 


डां० आनन्द कुमार श्रीवास्तव 
इलाहाबाद 


111€ एद्ब्पक्कः शाति प्रश्पाड््‌ &इटऽ्पाः€§ 10 पह 1260165 72€ 
06९11 116816त्‌ 25 वदष्लादछ 0४ न्थमा)८  ¢न्यावर6/74. 106 
2.01 1125 १९२६ [ला८€ भत्र गाङग 11056 = कव्दाद्ढ = ववम ५1160 
तद्म 111 712)2/55 प्ा0प्६ रणि 25 4८/77 = रस्दिः ०६६७०६ 


९4111 1{1€८ 10*€5. 


नाटयशास्त्रियों ने प्रायः जितने प्रकार को नायिकराओं का उत्ते 
किया है उनमें नायक की भत्ति ही कुछ सामान्य गुण पाये जाते ह। 
इन गुणों अथवा वंशिष्ट्य के साथ-साथ नायिकां में युवावस्या मे कुछ 
भौर सुन्दरता, कलात्मक स्वभाव आदि अतिरिक्त धमं भौ पाये जाते है, जिन्हें 
काव्यशास्त्रियों ने नायिकालङ्क्रार अथवा योषिदलङ्कार कहा है । जिस भ्रकार 
कटक, वुण्डल आदि शरीरकी शोभा को बढ़ाते ह उसी भ्रकार युवावस्था में हाव- 
भावादि स्वाभाविक उपादान भी शारीरिक शोभामें इद्धि करते ह । अतएव इन्हें 
भी नाद्याचार्यो ने अलंकार ही माना है। वस्तुतः प्रेमी को भरसन्न करने के लिये 
नायिका द्वारा की गयी शारीरिक चेष्टाये एवं भगिमाये ही यहां अलंकार शब्दः 
से अभिप्रेत है । कुछ चायं इन यौवनस्य धर्मो को गारचेष्टाः अथवा सम्भोग- 


भूमिका” भी कहते है । 
भरत, हेमचन्द्र, धनञ्जय, रामचन्द्र-गुणचन्द्र, भोजराज, विश्वनाथ प्रभृति 
सभी आचार्यो ने इन अलंकारो को सात्विक माना है। शारदातनय अधिकांश 





१, एवं श्युगारवेष्टाः स्थुरष्टादशविधाः स्मृताः । नज्जराजयशोभूषण प° ५० 
२. द्रष्टव्य, कामघरत्र, देवदत्तशास्त्री टीका, १० २३१ 
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अलंकारो को सात्त्विक भानते हुए कहते र कि यद्यपि लीला आदि भाव सात्विक 
नहीं है किन्तु छत्रिन्याय से उन्हं भी सात्विक मानाजाताहै।ः 


देहात्मक सात्विकं भाव देह-धमं के रूपमे मनुष्यों मे विद्यमान रहते दह 
तथायेदही उचित परिस्थिति पाकर काव्यो में अलङ्कार खूप में उपस्थित हो 
जाते रहै! यह ठीकदटैकि कुछभाव ेसेर्हैँजो स्त्रियों एवं पुरुषों में समान रूप 
से पाये जाते ह किन्तु उनका समुचित विकास स्त्रियोंमेंही देखने को मिलतादहे। 
स्पष्टतः ये अलङ्कार नायिका में जितने सुन्दर लगते रहै, उतने नायक मे नहीं। 
पुनः ये मुख्यतः युवती स्त्रियों केही अलङ्कार टै किन्तु कुछ बाल्यावस्थामेभी 
दिखायी देते हँ ओर बृद्धावस्यामें तो अधिकांश नष्ट दहो जाते है ।2 


वंसे तो नायिकां मे असंख्य अलङ्कार पाये जाते फिर भी आचार्योने 
इनको गणना का प्रयास कियाहै। यही कारण है कि नायिकालङ्कार भेदको 
लेकर आचार्या मे पर्यप्ि मत-वेभिन्न्य है । कामशास्त्री अथवा नाट्यशास्त्री आचार्यों 
ने न्यूनतम सोलह तथा अधिकतम अट्ठाइस अलंकारो को स्वीकार कियाहै। 
माचार्यो ने इन अलंकारो को प्रायः तीन भागोंमें विभाजित किया है-- 


(५) माङ्गज 


(२) अयत्नज ओौर 
(३) स्वभावज 


अङ्गज अलंकार काअथं हे णरीर मात्र से उत्पन्न होने वाला अलंकार । 
त्रिय के दशेन-श्रवण क मभाव में जयवा वस्त्र, माल्य आदि बाहू.य आभ्रूषणोंके 
विनाभीशरीर मात्रसे जो उत्पन्न होतादहै उसे अद्धज अलंकार कहते हँ । यह 
पूवं जन्म मे अभ्यास कयि गये रतिभाव माचत्रसे, सत्त्व का उद्बोध होने पर, 
देहगात्र से उत्पन्न होता है, इसलिये अङ्गज कहलाता है । 





१. यत्र लीलादयो भावा यद्यपि स्युनं सात्त्विकाः । 
छत्रिणां गतिवत्तेऽपि तत्लिङ्गत्वेन सात्त्विकाः ॥ भावप्रकाश १.३७ 

२. ते योवन उद्रिक्ता दृश्यन्तेन तु चेष्टालङ्काराः बाल्येऽनुद्भिन्ना वाद्धके तिरो- 
भूताः । यद्यपि चेते पुरुषस्यापि सन्ति तथापि योषितांत एव अलंकारा इति 
तद्‌ गतत्वेनैव बणिताः । नाट्यदपणविवरण । 

३. केचन प्रागजन्माभ्यस्तरतिभावमात्रेण सत्त्वोदुद्धेन देहमात्रे सति भवन्ति ते 
अङ्गजा इति उच्यन्ते । नाट्थदपणविवरण 
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पुरुष के साथ उपभोग हो जाने के अनन्तर नाधिकाओंके भीतर विना 
यत्नकेटही देहू-ध्मं के रूपमे जो अलंक्रार प्रकट होते, उन्हं अयत्नज अलंकार 
कहते हैँ ।‡ 

जो अलंकार नायिकाभोंमे स्वमावसे ही स्थित रहते है, उन्हे स्वभावज 
अलंकार कहते हैँ । ये अलंकार स्वयं अपने रतिभाव से उत्पन्न होतेह, चाहे श्रिय 
का उपभोगदहो अथवान हो 1: इसलिये ये अवश्यम्भावी नहीं होते । 


इनमें से अङ्गज एवं स्वभावज अलंकार क्रिया रूप अर्थात्‌ चेष्टात्मक (यत्न) 
होते हैँ जवर कि मयत्नज अलंकार चेष्टात्मक न होकर देह्‌-धमं [गुण-ष्प] होते हं । 
वस्तुतः ये अलंकार अनुभाव की कोटि में आते टै । शिगभरपाल ने अनुभाव के चार 
भेद किये हँ [१] चित्तारम्भक [चित्तज ]--भाव, हाव, हेला, णोभा, कान्ति, दीनि, 
प्रागल्भ्य, माधुयं, धैयं गौर ओौदायं [२] गाव्रारम्भक- लीला, विलास, विच्छित्ति, 
विश्रम, क्रिलकिञ्चित्‌, मोट्टायित, कुटुमित, विग्बोक, ललित ओौर विहृत [3 
वागारम्भक-आलाप, विलाप, संलाप आदि [४] वुद्धयारम्भक-रीति; इत्ति आदि।* 
णारदातनय ने भी अङ्गज एवं अयत्नज इन दस अलंकारोंको मन आारम्भानुभाव 
तथा स्वभावज अअंकारों को गात्रारम्भानुभाव कंहाहै) 


प्रस्तुत निबन्ध में मेघदूत में प्राप्य अयत्नज अलंकारो का विवेचन किया 
गया है । हालांकि पूर्वमेष में नाधिका अथवा स्त्री-पात्र काअभावसाहैफिर भी 
विभिन्न प्रदेण की स्त्रियों के वर्णन में तथा मानवारोपण के कारण प्रकृति के 
विभिन्न उपादानों पर स्त्रीत्व काआरोप मानकर सम्भावित अलंकारो का निकूपण 
किया गया है । उत्तरमेघ में स्त्री-सामान्य के वर्णन के साथ-साथ नायिका वियोगिनी 
यक्षीकाभी चित्रण हुभआदहै। कालिदास ने सिद्धाङ्गना, कन्या, अभिसारिका, 
वारवनिता, वधू, स्वकीया आदि अनेक प्रकार की स्तियों का उल्लेख किया है किन्तु 


१. शोभादयस्तु गुणात्मानस्ते चायत्नजाः । यत्नात्‌ जाताः क्रियात्मकाः । 


इच्छातो यत्नस्ततो देहे क्रियेति पदाथेविदः ततोऽन्ये अयत्नजाः । यत्नम्‌ 

अन्तः परिस्पन्दं विना देहधमेरूपाः पुरुषोपभोगे सति भवन्ति । नाट्‌यद्पण पृ० २८ 
२. अन्ये तु अद्यतनजन्मसमुचितविभाववशस्फटीवद्रतिभावानुविद्धे देहे परिस्फुरन्ति 

ते स्वाभाविकाः, स्वस्माद्‌ रत्िभावाद्‌ हृदयगोचरीभूताद्‌ भवाति इति। 

तथा हि-कस्याश्चिन्नायिकायाः कश्चिदेव स्वभावबलाद्‌ भवन्ति, अन्यस्या अन्यः, 

कस्यार्चिद्‌ द्रौ त्रय इत्याद्यतोऽपि स्वाभाविका: । नाट्यदपण, प° ४२२ 
३. रसाणंवसुधाकर, प° ४८ 
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अभिज्ञानशाकुन्तल प्रभृति नाटकों तथा कुमारसम्भव प्रभृति महाकाव्यों मे पाये 
जाने वाले योषिदलंकारों की तुलनामे मेघड्ूतमें इन अलेकारों का चित्रण अत्प- 
मात्रामे हुमा है। कहीं-कहींतोये अलंकार स्पष्ट नहीं ओर कहीं पर एक ही पद्य 
मे अनेक योषिदलंकारों का चित्रण हुआ दहै। 


प्रायः भाचायं अलङ्कार के तीन भेद स्वीकार करते है-भाव, टाव एवं 
हेला । इनमे से मेघदूत मे मात्रदो अलंकारों-भावएवंदहेलाकाही प्रयोग हुआ 
है । चूंकि आचार्यो ने नायिकालङ्कारों के लक्षणम प्रायः भरतमुनि कोही प्रमाण- 
स्वरूप स्वीकार किया है, अतः लक्षण-विवेचन मेन उलक्षकर मेघदूत के पद्योंको 
सीधे लक्षण-निकष पर परखने का प्रयासकियाजारहारहै। 


भि 


नायिका के निविकारहृदयमे रतिवासनाका प्रथम उद्बोधन भाव कहलाता 
है 1" मेघदूत मे यद्यपि भाव नामक नायिकालङ्कार का कोई स्पष्ट उदाहरण नहीं 
है फिरभी पूरवेमेधमें मेधके मालिनो से परिचय-प्राप्ति के प्रसङ्गमें भाव की 
सलक मिलती है। मेघ जव नीचः नामक पर्वत पर विश्चाम करने के पश्चात्‌ आगे 
बढृगा तो सर्वेभ्रथम उसे जङ्गलो नदियों के किनारे पर स्थित उपवनों की जूहीकी 
कलियों को नये जल बिन्दुओं से सींचना होगा, तदनन्तर फूल चुनने के कारण की 
हुई मालिनी कामिनियों कोछाया प्रदान करने के बहाने परिचय प्राप्त करते 
हए आगे बढना है- 


विश्रान्तः सन्‌ व्रज वननदीतीरजातानि सिञ्च 

श्नु यानानां नवजलकणेय्‌थिकाजालकानि ॥ 
गण्डस्वेदापनयनरुजाक्लान्तकणेत्पिलानां 
छायादानात्क्षणपरिचितः पुष्पलावीमुखानाम्‌ ।। १.२७ 


यहां भाव नामक अलंकार परिलक्षितहो रहादहै क्योकि अतप से वलान्त 
मालिनो का छाया प्रदान करने वाले के प्रति किञ्चित्‌ अनुराग युक्त होना स्वाभाविक 
ही दै गौर फिरमेध तो कामुकता का प्रतीक हि। उसके द्णेन से कामिनियोंके 
मुख-कमल प्रफुल्लित हो उठते दहै। छाया प्रदान करना तथा कुठदेर केलिये 
परिचय प्राप्त करना-ये सब प्रकारान्तरसे मालिनो कै रत्यारव्यभावके ही सूचक 





१. निविकार।त्मके चित्ते भावः प्रथमविङ्किया । साहित्यदपण ३।२३ 
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है । मल्लिनाथ ने भी “छायादान' का ध्वन्यथे “"कान्तिदान' किया है- “छायाया 
अनातपस्य दानात्‌ । कान्तिदानं च ध्वन्यते । कामूकदगंनात्‌ कामिनीनां मूखविकासो 
भवतीति भावः। जगद्धर ने भी “"छायादनात्‌ ` से “'उत्कण्ठादानात्‌' की अभि- 
व्यञ्जना की है- "अन्योऽपि नागरश्छायादानादुकण्ठादानान्नागरीणां क्षणपरिचितो 
भवतीति ध्वनिः 1" इस प्रकार मेवदशंन से रमणियों के मुख पर ग्रंगारसूचक 
चिह्न की उपस्थिति की अर्भिन्यञ्जना हादे से भाव अलंकार क्रा गढ उपन्यात 


हआ है । 


हेला 
जव हूदयगत रति-विकार किच्चिन्मात्र परिलक्ित्त होने लगे तो उसे हावः 


कहते हैँ ओर जव अङग-प्रत्यङ्ग मे इतना रति-विक्रार उत्पनन दो जाय कि सभी 
को स्पष्टसे दिखने लगे तो वहु भाव हेला कहलाता है ।` यक्ष मेव से निवेदन करता ह 
कि यद्यपि उत्तर दिशामें अलकापुरी की ओर जाने वाले आपका मागं कुछदटेढ़ा 
अवश्यदहो जायगा फिर भी उज्जयिनी अवश्य जाना अन्यथा वहां के राजभवन 
की अटटालिकाओं से भपिरिचित ही रह जाओगे भौर साथ ही साथ व्हाँकी 
सुन्दरी स्त्रियों कै, विजली की चमक से चकित अतएव चंचल कटाक्षं वाले 
नेत्रो से आनन्दित भी नहींहो पाभोगे ओौररेसीदशा मेतुम अपना जीवन व्यथं 
ही समन्षो- 

वक्रः पन्थाः यदपि भवतः प्रस्थितस्थोत्तराशां 

सौधोत्सङ्गभ्रणयविभुखो मा स्म॒ भरज्जयिन्याः। 

विदय द्‌दामस्फुरितचकितस्तत्र पौराङ्गनानां 

लोलाषाङ गेयंदि न रमसे लोचनं वंज्चितोऽसि ॥ २.२० 


यहां उज्जयिनी की अङ्गनाओं की सुन्दरता एवं रसिकता का सुन्दर चित्र 
उपस्थित किया गया है । यक्ष मेघ रूपी रसिकं नायक को उज्जयिनी की ललनाभों के 
चंचलनेतरोंसे रमणकरने का परामशं देताहै। नेत्र रूपी अङ्गके विकार के 
स्पष्ट खूप से परिलक्लित होने के कारण हेला नामक अलंकार स्पष्ट टै। 

प्रायः सभी आचायं अयत्नज अलंकार के सात भेद स्वीकार करते शोभा, 
कान्ति, दीप्ति, माधुयं, प्रागल्भ्य, भौदायं भौर धेयं । इनमे से मेघदूत में मात्र चार 
अलंकारो-- शोभा, कान्ति, दीति ओर प्रागत्म्यका ही भ्रयोग हमा है। 





१. हेलात्यन्तसमालक्ष्यविकारः स्यात्‌ स एव तु । साहित्यद्षपण ३.६५ 
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णोभा 


रूप, यौवन, सोौकूमाये एवं सुखभोग से सम्भूत नायिका के शरीरका 
सौन्दर्यं शोभा कहलाता टै! सुकवि कालिदास अलका-नायिका के रूप-सौन्दयं के 
वर्णेन मे णोभा नायिकालद्ार का उपन्यास करते ह । कंलाश-पवंत रूपी नायक 
की गोदमें गंगा सदृश सूक्ष्म श्वेत वस्त्र पटन करवटी हुई अलका वर्षाकालमें 
मेघसमूह से युक्तं होने पर मोतियों के गच्छों से गृंये हुए केशोको धारण करने 
वाली नायिका जेसी लगती टै । 


तस्योत्सङ्धः प्रणथिन इव सलस्तगङ्गादरकूलां । 
नत्वं दृष्ट्वा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन्‌ । 
या वः काले वहति सलिलोद्गारसुच्चे विमाना । 


मुक्ताजालग्रथितमलकं काभिनीवाश्नवृन्दम्‌ ।॥ ३.६६ 


प्रस्तुत पद्य मे अलका-नायिका के मेघरूपी केशपाश तथा मेघ रसो बरसने 
वालो धवल जलधारा रूप (केशपाश मे गयी हुई) मोतियोंकी लड्यों का चित्रण 
करिया गयाहै ओर वह्‌ अपनेप्रेमी को गोद में भी आसीन है । अतः यहां सुखभोग 
से उत्पन्न शोभा नामक भयत्नज नायिकालङ्कार उपन्यस्त हे । 


यहां कान्ति की सम्भावनाभी कीजा सकती । क्योकि एकतो अलका 
कलास की गोद मे आसन्न दै तथा दूसरे प्रेमवश उसका गङ्गारूप श्वेत दुपट्टा 
शिथिल होकर नीचे गिरगया है गौर वहु विवस्त्रं होकर नायक की गोदमें पड़ी 
हई है जो उसके स्मरोद्रेक का सूचकं है 1 आचायं विश्वनाथ के अनुसार उस शोभा 
को कान्ति कहते टै जिसमे काम-विकार परिलक्षित होने लगता है ।> यहां अलका- 
नायिका कै विचित्र एवं मनोरञ्जक विविध विलास उसको “'णोभा'' को “कान्ति 
बनाने मे सहायक है 1 वस्तुतः यहा पूर्वाधं मे कान्ति तथा उत्तराधं में शोभा 
अलंकार दहै। 


अलकापुरी की वधुओंके वर्णनके प्रसंगमे कालिदास ख्पशोभा अलंकार 
का रमणीय उपन्यास करते ह । उनके हाथ, केशपाश, मुख, अलक, कणं एवं माग- 
सर्के सव सौन्दयं के निदर्णेन ह 


क 
१. खूपथौवनलावण्ये रूपभोगोपवर हितः । 
अलङ्करणमङ्घानां शोभेति परिकीतिता ॥ नाट्यशास्त्र २२.२७ 
२, विज्ञेया च तथा कान्तिः शोभेवापूणेमन्मथा । नाद्यशास्त्र २२.२८ 
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हस्ते लीलाकमलमलके बालकुन्दानु विद्धं 
नीता लोध्रप्रसवरजसा पाण्ड्तामानने भीः । 
चूडापाशे नवकुरवकं चाह कर्णे शिरीषं 
सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं वधूनानृ ॥ २.२ 


प्रस्तुत पद्य में यद्यपि “लीला पद कृ श्रयोग हुआ है किन्तु वह्‌ पारिभाषिक 


पद-लीला स्वभावज अलद्कारके ङ्पमे प्रयुक्त नहीं टै। आचायं चरणत्तीथंने 
‹"लोला'” का अथं “क्रीडा” तथा जगद्धर नेः> “छकृतककोपोपनायकसलीताडउनादि- 
रति" किया है। यक्षीकी गात्रयष्टि के चित्रण में भी ङ्पशोभा का सुन्दर 


उपन्यास हभ है । 


कान्ति 


श्यामास्व ङ्गं चक्ितहरि णीप्रक्षणे दृष्टिपातं 
वकत्रच्छायां शशिनि शिखिनां बहुभारेषु केशान्‌। 
उत्पश्यामि प्रतनुष॒ नदीवीचिषु श्न विलासान्‌ 
हन्तं कस्मिन्‌ क्वचिदपि न ते चण्डि सादृश्यमस्ति ।॥ २.४४ 


जब शोभामेकाम विला की बृद्धि परिलक्षित होने लगती है तो उस 


णोभाको कान्ति कहते हैँ मेघदूत की यक्षीके अङ्गन केवल यौवन शोभासे 
विभूषित हैँ अपितु उसमें कामाविभाव हो जाने से उसको शोभा सघन हो उठी है- 


तन्वी श्यामा शिखरिदशना पक्व विम्बाधरोष्ठी । 
मध्ये क्षामा चकितहरिणीप्रक्षणा निम्ननासिः ॥ 
श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनच्रा स्तनाभ्यां 
या तत्न स्याद्य वतिविष्ये सृष्टिर्यव धातुः ॥ २.२२ 


यहा यक्षी को शरीर-शोभा के निरूपण में निम्ननाभि द्वारा सज्य मदनाति- 


रेक तथा श्रोणी भार एवं स्तनभार उसके कामाविभवि की ओर संकेत करते है । इस 
प्रकार शोभामें काभ विकार उत्पन्न हो जाने से शोभा को पूणं विस्तार प्रा्तहो 
गया है । अतः कान्ति अयत्नज अलङ्कार का रम्य उदाहरण है । 
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दीप्ति 


अतिविस्तीणं कान्ति अर्थात्‌ कान्ति के अत्यधिक वद्‌ जाने को दीप्ति 
अलंकार कहते है 1‡ अलका की वनिताओं के रतिखेदापनयन को रूपायित करता 
हुमा यक्ष कहता है कि प्रियतम को भुजालिगनों से छूटने के पश्चात्‌ सुन्दरियों की 


रति क्रीडा मे उत्पन्न थकान चन्द्रकान्त मणियों से टपकने वाली बृंदोंसे दूर 
होती है। 


यत्र स्त्रोणां त्रियततममजोच्छ्‌ञासितालिद्धिताना- 
मद्धग्लानि सुरतजनितां तन्तुजालावलम्बाः । 
त्वत्संरोधापगम विशदं ण्चन्द्रपादेनिशीये 
व्यालुम्पन्ति स्फुटजललवस्यन्दिनिश्चन्द्रदान्ताः 1॥ २.६ 


क 
* चन्ये 


शिगभूपाल ने रसार्णवसुधाकर मे यह पद्य दीप्ति अलद्धुार के उदाहरण के 
रूप मे उद्धृत किया है । उनका कहठना है कि यहां स्त्रियोंमें सुरत-क्रियाके प्रति 
उत्साह वाणत है 1 ““सच्र त्रियत्मालङ्गनसौधन्योत्सनादिगृणंः सुरतरलानिव्यालेपना- 
दुत्तरसुरतोत्साहरूपा दीप्तिः प्रतीयते 1 प्रियतमो के आलिद्धन तथा भवनोंमें 
प्राप्त चांदनी आदिक द्वारा सुरतजनित पीडाके दूर हो जानेकै कारण पुनः 
सुरतोत्माह को अभिन्यजञ्जना हो रही है । सुरत-क्रिया के प्रति उत्साह अभभिन्यल्जित 
होने से कामविलास का अधिक विस्तार उपलक्षितहो रहारह। 


यहाँ प्रियतम के साय प्रेम व्यवहार मेँ नायिका की क्रीडा का संकेत होने से 
केलिˆ नामक स्वभावज, अलंकार भी सम्भावित है। कुछ टीकाकारों ने प्रस्तुत 
पद्य मं प्रयुक्त ““स्त्री'" शब्द को साभिप्राय मानादै। स्त्री शब्द की निष्पत्ति ५'स्त्यं 
शब्दसंघातयोः'' धातु से इट्‌ प्रत्यय लगने पर होती है। अतः व्युत्पत्तिलभ्य अथं 
हमा - “स्त्यायति शब्दं सीत्कारध्वनिमित्ययथंः संश्लेषमालिङ्गनं च या करोति सा 
स्त्री" । इस प्रकार रतिकाल में स्त्रियों द्वारा किये गये संश्लेष एवं सीत्कारध्वनि 


तया प्रियतमो द्वारा किये गये भुजालिङ्खनों से समरति ध्वनित हो रहीरहिजो केलि 
अलंकार का पोषक हि। 





१. कान्तिरेवातिविस्तीर्णा दीप्तिरित्यभिधीयते । साहित्यदर्पण ३.६६ 
२. विहारे सह कान्तेन क्रोडित कलिरुच्यते । साहित्यदपंण ३.११० 
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प्रागलम्य 


काम कला आदिक प्रयोगमें भयरहित होना अथवा मन मेंँन्लोभका 
प्रभाव नदहोना प्रागल्भ्य अयत्नज अलंकार कहलाता है 1" कालिदास कहते ह कि 
उज्जयिनी में शिप्रानदी का प्रातःकालीन वायु अपुवं वैभवसम्पन्न होता है। वहन 
केवल सारसो कै क्रुजन को बवढ़ाताही है अपितु कमलों की सुगन्धि कै संसं चे 
सुगन्धित भी हो उठता है ओौर शरीर को अदृभृत सुख देतादहै। साथ ही चाटुकार 
त्रियतम की भांति कामिनियोंके रतिवेदकोभी दूर करता दहै। 
दीर्घाकु्वन्‌ पदु - मदकलं कूजितं सारसानां 
प्रस्युषेषु स्फ़टितकमलामोदमं त्रीकषायः । 
यत्न स्त्रीणां हरति सुरतग्लानिमङ्धानुक्लः । 
शिप्रावातः प्रियतम इव भ्राथनाचादुकारः 1 १.३२ 
मत्लिनाथ के अनुसार ““अङ्गानुकरुल'' पद मेकविने गाढालिङ्घन द्वारा 
शरीर संवाहम एवं उससे रतिश्रम परिहार की गोर संकेत कियाद :'जङ्गानृकरुलः 
गात्रसुखस्पशंः । अन्यत्र गाढालिङ्कनदत्तगाव्रसंवाहन इत्यर्थः ।'* साथ ही यहाँ वायु 
को प्राथंमा-चाटुकार कहा गया है जिसका तात्यं यह है कि वह स्त्रियां से पूर्व 
कालीन सुरतग्लानि भृलाकर पुनः रतियाचना के लिये स्त्रियो का अनुनय करता है, 
जिससे प्रतीत होता है कि उज्जयिनी की स्व्रियां सुरतक्रिया में निर्भीकितापुवंक 
आनन्द लेती रह । फलतः उज्जयिनी की स्त्रियों में प्रगल्भता नामक मयत्नज 
अलङ्कार उपलक्षित हो रहा है । 
उज्जयिनी मे रात्रि में अभिसरण करने वाली स्वियों के निरूपण-प्रसङ्ग मे 
प्रागल्भ्य का चित्रण द्रष्टव्यहै। वे राजमार्गं पर व्याप्त अन्धकारमे भी त्रियतम 
के निवास.स्थान की मोर गमनोत्युका है । इसलिये मेष का कायं थोड़ी सौ चमक से 
मार्गे को दिवाना भर है, जल-वषंण एवं गजंन से उन्हं डराना नहीं । 
गच्छन्तीनां रमणवसति योषितां तत्न नक्तं 
रुढालोके नरपतिपथे सुचिभेदयं स्तमोभिः 
सौदामन्था कनकनिक्षस्निग्धया दर्शयोवी 
तोयोत्सगंस्तनितमुखरो मा स्म भूविक्लवास्ताः ॥3 १.४० 





¶. प्रयो गनिःसाध्वसता प्रागल्भ्यं समुद्ाहूतम्‌ ॥ नाद्‌ यशास्न २२.२३१ 
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अभिसारिका तो प्रायः काम के प्रति निर्भीकही होती रै अन्यथावे 
प्रियगहगमन हेतु बाहर न निकले । यहां यद्यपि उन्हे “विक्लवा कहा गयादहै 
किन्तु यह तो स्त्रियों को प्रकृति है ओर इस भीरुता का उनकी सुरतक्रिया से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । अतएव ““विक्लवा!' का अथं “श्रणयकातरा' करना उपयुक्त नहीं 
है। इस प्रकार अभिसारिकाओं के चित्रण में सर्वत्र प्रागत्भ्य अलंकार स्वीकार 
किया जा सकतादहै। 


अङ्गज एवं अयत्नज अलद्भारोंको ही भांति मेघदूत मे स्वभावज अलङ्कारो 
के उदाहरण भी कमही मिलतेर्हैँ। दस स्वभावज अलङ्कारोमेसे केवल छः-- 


विलास, विच्छित्ति, विश्रम, किलकिञ्चित्‌, कुटृटभित ओर ललित--ही स्फुट रूप 
से विद्यमान दहै । 


विलास 


त्रिय कै दशेन, आगमन आदिके कारण नायिका की मनोरम आद्कधिक 
चेष्टायें उठना-वेठना, आना-जाना, आसन-शयन एवं मुख, नेत्र आदि के आनन्द- 
सूचके व्यापार को विलास कहते ।` महाकवि कालिदास ने गम्भीरानदीके 
चित्रण में विलास अलङ्कार का प्रयोग कियादहै। यक्ष मघसे कहता कि दहे मेघ, 
महाकाल मन्दिर से आगे बढ़ने पर गम्भीरानदी के हूदय रूपी निमंल जलमे 
तुम्हारा प्रतिविम्वरूप सुन्दर शरीरभी प्रवेश कोप्राप्तकर लेगा । इसलिये इस 
(गम्भीरा) के कुमुदके समान धवल चंचल मछलियों के उछालरूपी चितवनों क) 
तुम्हे धीरता अर्थात्‌ अपने संयम के कारण निष्फल नहीं करना चाद्ये । 


गम्मोरायाः पयसि सरितश्चेतसीव प्रसन्ने 
छायात्मापि प्रकृतिसुभगो लप्स्यते ते प्रवेशम्‌ । 
तस्मादस्याः कुमुदविशदान्यहंसि त्वं न धैर्या 
न्मोधीक्तुं चदुलशफरोदतंनप्रेक्षितानि ॥ १.४३ 
यहां मेव सायक एवं गम्भीरा नदी नायिका के र्पमें चित्रित है। जिस 


प्रकार गम्भीरा नदीके निमेल जलमे स्वभावतः सुन्दर मेका प्रतिबिम्ब रूप 
शरीर प्रवेश करता है उसी भ्रकार किसी उत्कण्ठिता नायिका के निर्मल अन्त.करण 


१. स्थानासनगमनानां हस्तश् ने त्रकमंणाञ्चेव । 
उत्पद्यते विशेषो यः ए्लिष्टः स तु विलासः स्यात्‌ । नाट्यशास्त्र २२।२५ 
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मे उसके स्वभावतः सुन्दर प्रियतम का स्वल्प भी भ्रविष्टहो जात्ता है मौर वह्‌ 
अपने उस ्रितयम पर चंचल चितवनों को डालती है। इधर कुमुद के समान धवल 
चंचल मछलिथों की उछठाललरूपी चितवनोंके द्वारा गम्भीरा मेवके प्रति षने 
विलास को अभिव्यक्त कर रही दहै, उधर कुमुदके समान ओर मछलियों की तरह 
चचल नेत्रो से नायिका अपने प्रियतम पर कटाक्ष कर रहीटहै। इस प्रकार यहां 
व्रिलाप्त नामक अलङ्कार का चित्रण हज है। 
प्रस्तुत पद्य में “धर्यं” पद का प्रयोग हुजा है किन्तु वहु परिभापिक धेयं नहीं 
दै । इसीलिये जगद्धरने धैयंका अथं “-पाण्डित्यमवलम्ब्य" तथा मल्लिनाथने 
““धाष्ट्‌ यात्‌” तथा वैयात्यात्‌'' किया है। 
महाकवि कालिदास ने माल प्रदेश की स्त्रियों कं वर्णेन मं “विलास 

नायिकालङ्कार का प्रयोग क्षिया है । माल प्रदेश क्री स्त्रियां यद्यपि कटाक्षपात नहीं 
जानतीं तथापि उनकी आंखें प्रेमाद्र होती हैँ ओर चक्रि कृषि काफल मेध के ऊपर 
टी निभंर कररता है इसलिये वे सत्रृष्ण नेत्ोंसेमेव को देखेगी । अतः मेध को वहां 
थोड़ी सी वर्षा करके, जिससे हल चलने पर वहांकी मिट्टीसे सोंधी महक उठने 
लगे, पहले कुछ पश्चिम की ओर मुडकर पुनः तीत्र गतिसे उत्तर ददशा की मोर 
जाने का अनुरोध यक्ष करता है- 

त्वय्यायत्तं कृषिरूलमिति श्ूविलासानभिज्ञ : 

प्रीतिस्निग्धंजंनपदवधूलोचनेः पीयमानः । 

सद्यः सीरोत्कषणसुरभि क्षेत्रमारुह्य मालं 

किञ्चित्‌ पश्चात्‌ त्रज लघुगतिभरय एवोत्तरेण ॥ १.१६ 


यहाँ भले ही ्राम्य स्त्रियां भोली-भाली हने के कारण कृटाक्षपात इत्यदि 


क्रियाभों को नहीं जानतीं फिरभीवे सरस एवं प्रेममय हदयवाली है । अतःवे 
प्रिय मेध के आने पर उसे शत्ृष्ण एवं साभिलाष नेतो से देखेगी । कहा भी गया है- 


यथा स्वभावसम्पन्ना रम्या ग्रामीणयो षिताम्‌ । 
विलासा नागरस्त्रीणां न तथा रमयन्ति नः ॥ ` 


अतः यहाँ प्रिय के सम्प्राति काल में नायिका की मेघदशंनरूप मनारम 
आडाक चेष्टाओं का वर्णेन होने से विलास अलंकाररहै। 





१. मेधदूत "रसदीपिनी' पृ° १७ 


((-0. ७801048 ॥५8111 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥ /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 





260 मेघदूत मे नायिकालङ्कार 


इन पदयो के अतिरिक्त १।६४, २१४ एवं २३५ तेभी विलास अलंकार 
उपन्यस्त हुआ है । 


विच्छित्ति 


माला, आच्छादन, आभ्रूषण गौर विलेपन आदिके थोड़े से भीसेवन 
से जव अधिक शोभा उत्पन्नहोती हैतो उसे विच्छित्ति अलङ्कार कहते हैँ: 
चममेण्वती नदी कै सौन्दयं वर्णेन में विच्छित्ति का प्रयोग हुआ है । श्यामल वणं 
मेघ जब चममंण्व्रती नदी पर जल प्रहण करने के लिये ज्ञुकतादटैतो दूरसे देखने के 
कारणदेवगणों कोेसा लगताहै जसे प्रथिवी रूपी नायिका के एक लङ्‌ वाले 
मोतियोंकेहारमे वीचमें स्थूल नीलम मणि गथा हुआ टो-- 


त्वय्यादातुं जलमवनते शङ गणो दणदोरे 
तस्थाः सिन्धोः पृथुमपि तनुं रभावात्‌ भ्रवाह्म्‌ 
प्रेक्षिष्यन्ते गगनगतयो नूनमावज्यं दृष्टी- 


रेकं मुक्तागृणमिव भुवः स्थूलमध्येनद्रनीलम्‌ ।। १.४६ 


यहां दुरसे देखने पर चर्मेण्वती नदी का प्रवाह सूक्ष्म लगने के कारण एक 
लड़ी वाली मोती को मालाके समान तथा उसके ऊपर क्लुका हृभा मेघ एेसा लगता 
है कि मध्य स्थूल इन्द्र नीलमणि पिरोयागया हो । इस प्रकार की मुक्तामाला कौ 
धारणकर मानो परथिवी रूपी नायिका सुशोभित हो रहीदहै। यहां माला मात्र के 


सेवनसे हौ पृथिवी मे शोभाधिक्यका वर्णेन किया गया है । अतः विच्छित्ति नामक 
अलङ्कार है। 


विश्रम 


मदराग अथवा हषं कै कारण जब वाणी, अङ्गं, आहायं आदि में अस्त- 
व्यस्तता अथवा अन्तर आजाता तो विश्रम अलंकार होतादहै।> यक्ष मेघकोनिर्देण 
देता है कि उज्जयिनी नगरी के रास्तेमे जाते हुए आप तरङ्गों की हलचल से शब्द 
करने वाने पक्षियों की पंवितरूपी करधनी की लड़वाली, लडखडाने के कारण (मदोन्मत्त 


१. माल्य।च्छादनभ्रुषणविलेपनानामनादरन्यासः । 


स्वल्पोऽपि परां शोभां जनयति यस्मात्तु विच्छित्तिः । नाट्यशास्त्र २२.१६ 
२. विविधधानामर्थानां वाङ्गाहाय सत्त्वयो गानाम्‌ । 


मदरागूर्णजनितो व्यत्यासो विध्रमो ज्ञेय ।॥ नाट्यशास्त्र २२/१७ 
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होकर) सुन्दर रूप से बहती हुई तथा भंवर ल्पी नाभि को दिलाने वाली निबि- 
न्ध्या नामक नदी के जलश्रवाह में पड़कर अर्थात्‌ उससे मिलकर रस को ग्रहण करने 
मे अन्तर ङ्क वनियेगा क्योकि नायिकाभों काप्रिय केश्रति विश्रम ही भ्रवम भ्रणय 
वचन होता है-- 


वोचिक्षोभस्तनितविहुगश्र णिकाञ्चीगुणायाः 
संस्तपंन्त्याः स्वलितसुभगं दरितारतनाभेः। 

नि वन्ध्याया पयि भव रक्ताभ्यन्तरः संनिषत्य 
स्त्रीणामाद्य प्रणयवचनं विश्नमो हि प्रियेषु ॥ १.२६ 


र्हा मेघ ओर निविन्ध्या को क्रमशः नायक ओौरनायिकाके र्प में चित्रित 
करिया गयादहै। निविन्ध्या नायिका शब्दायमान पक्षियों की पंक्तिङ्पी मेखला स 
युक्त है । पत्थरों के टकराने के कारण टेढ़े-मेढं मागोंपरचल रहीहै भौर भवर 
ह्पी नार्भि का प्रदशेन कर रही है । प्रस्तुत पद्मे शब्दायमान मेखला, नाभि-प्रद- 
शंन, स्वलित गति आदि षपरदोंसे नायिका के अलंकार एवं आहायं में अस्तग्यतता 
परिलक्षित हो रही है, जिसका कारण है मदराग। 

प्रस्तुत परमे “विश्रम पारिभाषिकपद काभ प्रयोग हआ है । टीका- 
कारोंने इसका भिन्न-भिन्न अर्थं क्रिया है। मल्लिनाथ ने “विश्रम का अर्थं 
‹“"विलास'' किया ओर जगद्धरने “चेष्टा” । जगद्धरने "विश्रम" को इस प्रकार 
परिभाषित करिया है-- बाहूमूलं स्तनं नाभीमुरमुलञ्च मेखलाम्‌ । व्याजतो दर्शये. 
द्यत्र रागोऽसौ विश्रमो मतः ॥ 

इसके अतिरिक्त १।४४ एवं १/१८ पदयो मे भी विश्रम जलंकार का उप- 


न्यास हुआ है । 


किलकिञ्ित 

प्रिय के सङ्गम आदि से नाधिका मे स्मित, अश्नु, कम्प, भय, हास, क्रोध, 
श्रम के एक साथपाये जाने को किलकिचित नामकं स्वाभाविक अलंकार कहते ह ।‡ 
जिपत समय सिद्ध लोग चतुर चातक पक्षियोंको निहारते हए अपनी भ्रेयसियों को 
कतारबद्ध बगुलियों को गिन-गिन कर दिखा रहे होगे अचानक मेध-गजंन से भयवश 
कम्पन के साथ प्रेयसियां घब्रडाहट के कारण उनक्रा आलिङ्गन कर लेगो-- 





१. स्मितर्दितहसितभयहषं गरवंदुःवक्चमाभिलाषाणाम्‌ । 
सङ्कुरकरणम्‌ हर्बादसछृत्‌ किलकिचितं जेयम्‌ ॥ नाट्‌बशास्त्र २२.१८ 
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अम्मोबिन्दुग्रहणचतुरांश्चातकान्‌ वीक्षमाणाः । 
श्रेणीभूताः परिगणनया निदिशन्तो बलाकाः । 
त्वामासाद्य स्तनितसमये सानयिष्यन्ति सिद्धाः । 


सोत्कम्पानि त्रियसहचरीसम्श्रसालिद्कितानि 1 १.२२ 


यहां अन्यमनस्क सिद्धरूपी भ्रियतमों को अकस्मात्‌ सहचरियों का संगम 
प्राप्त है । वे मेव गजेन के भय से कपिती हुई सिद्धोंका आलिङ्खन करलेतीटै। 
अतः सहचरियो मे एक साथ कम्प एवं सम्श्रम (भय) का चित्रण होने से किलकति- 
चित नामक स्वभावज योपिदलद्कारदै। 


कुटुमित 


नायकके द्वारा केश, स्तन, अधर आदि के ग्रहण में आनन्द लेने वाली 
नायिका भी जत्र संश्रमवश वाह्यर्प से कष्ट प्रदशित करे तो उसे कुटुमित कहते 
है । यक्ष मेषसे निवेदन करता हिकि दशार्णं प्रदेश की प्रसिद्ध राजधानी विदिशा 
मे जाकर तुम्हे विलासिता का पुरा फल मिलेगा क्योकि वर्हांतुम वेत्रवती नदी के 
स्वादिष्ट एवं चल लहरों बाले जल को, तट पर स्थित होकर गजंन करते हृए 
नायिका के मुख (अधर) की भांति पी सकोगे- 


तेषां दिक्षु प्रधितविदिशालक्षणां राजधानीं 
गत्वा सद्यः फलमविकलं कामुकत्वस्य लब्धा । 
तीरोषान्तस्तनितसुभगं पास्यसि स्वादु यस्मात्‌ । 
सश्रूभङः गं मुखमिव पयो वेत्रवत्याण्चलोभि । १.२५ 


यहाँ मेध को नायक एवं वेत्रवती नदी को नाधिका के र्पमें चित्रित किया 
गया हि 1 वेत्रवती नदी का मधुर जल उसकाधर है जिसका पान मेघ करता है। 
जंल की लहर वेत्रवती नायिकाकी टेढ़ी भौहं है जिसने मानों मेघ नायक के द्वारा 
दन्तक्षत आदि होने के कारण अपनी भौहेटेढी कर लीहों। मल्लिनाथने कहा 
भी है-““सश्ूमङ्गं भवुःटियुक्तम्‌ ' 1 दशनपीडयेति भाविः । टीकाकार जगद्धर 
भी कहते ईै- नायिकाया अपि प्रणयकलहैन चुम्बनकाले श्रूभङ्खवत्‌ मुखम्‌ । यहां 
यह्‌ कहा जा सक्ता है कि नायक के सङ्ग से भ्रसन्नहोने पर भी नायिका भोहेटेदी 
कर कृत्रिम क्रोध प्रकट कर रही है । अतः कुटुमित अलंकार का चित्रण है। 
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भंग-प्रत्यंग, हस्त, पाद, भरु, नेत्र ओष्ठ इत्यादि का सुक्रुमार विन्यास ललित 
कंहलाता है ।‡ यक्ष मेव को अलकापुरी जाने के लिए प्रेरित करता हुआ कहता है 
कि इस समय शुभ शक्रनहो रहे हैँ । अनुकूल वायु धीरे-धीरे बह रही है । बायीं 
भोर पपीहा भी मधुर कूजन कर रहादहै ओर साथही ये गभधिान कैकालये 
परिचित, आकाशम, पक्ति बनाकर उड़ने वाली वगुलिर्यां नेत्रं को प्रिय लगने 
वाले तुम्हारी, अवश्य सेवा (उपभोग) करेगी- 


मन्दं मन्दं नुदति षपवनश्चानृद्धलो यथा त्वां 
वामश्चायं नदति मधुरः चातकस्ते सगन्धः । 
गर्माधानक्षणपरिचयान्त्‌नमाबदडमालाः 

सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं वलाकाः ॥ १.१० 


मेघ चूँकि नयनसुभग है, अतः यहां वह नायकत्वेन उपस्थित है भौर बला- 
काओं का नेत्रानन्ददायी नायक मेध के दशन के प्रति लालायित होना स्वाभाविक 
है । पुनश्च वर्षाकाल ही वगुलियो के लिये गभधिन-क्राल होता है । अतः प्रसन्नता- 
वश उनके पंक्तिवद्ध होकर आक्ाश में उड़ने आदि का चित्रण होने के कारण यहां 
गात्र आदि का मनोहर अ्यापाररूपी ललित अलङ्कार अभिव्यक्त हो रहा है। 


आद्य माचायं भरत मुनि मात्र बीस ही नायिकालंकरार मानते ह जिनमेंसे 
मेधद्रूत में बारह अलंकारो क्ता ही उपन्यास हुआ है। आचायं विश्वनाय ने दस 
स्वभावज अलंकारो के स्थान पर अठारह अलंकारो की कत्पना कर कुल अट्टाईस 
नाथिकालंकार स्वीकार किया है । उनके अनुसार भाठ अतिरिक्त अलंकार द 
मद, तपन, मौरध्य, विक्षेप, कुतुहल, हसित, चकित ओर केलि। भावप्रकाशनकार 
शारदातनय केलि के स्थान पर क्रीडित अलंकार मानते है। 


मेधदरूत मे इन अलंकारो मे से तपन, मोरध्य, कुतूहल, केलि ओर क्रीडित 
स्वभावज अलंकारो का भी प्रयोग हुमा है किन्तु विस्तारभय से यहां निरूपण नहीं 


किया गया है। © 
१. हस्तपादाङ्‌ गविन्यासो श्रनेत्रोष्ठश्रयोजितः । 
सौकुभार्याद्‌ भवेद्यस्तु ललितं तस्भकी तितम्‌ ।1 नाट्यशास्त्र २६/२२ 
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गायत्री देवी शुक्ला 
प्रयागः 


[16 प्ड््पा€ ग यदं ग6८०प्तवाणह्व ६0 41712057 735 0211 
€ग212111€त €<. 
मीमां सादशने विधेः मप्रतिमं स्थानमस्ति। विधिस्तु मीमांसायाः तदस्त 
यमधिकृत्य मीमांसादशंनस्य भव्यः प्रासादः स्थिरीक्रियते । विधिना यागादेः 
अनुष्ठानस्य विधानं यदि न भवति तहि याज्ञिकः अनुष्डानैः स्वाभीष्टस्वर्गादि- 
फलावाप्तिषु पुरुषः न समर्थो भवति । मीमासामेरुदण्डरूपाः एते विधयः द्विधा 
विभज्यन्ते । प्रथमो विधानद्‌ष्टया द्वितीयस्तु विधेयदुष्ट्या । 
(क) विधानदृष्ट्या तु विधीनां चत्वारो भेदाः प्राप्यन्ते- 
१--य।गकमेणः स्वरूपमात्रबोधक उत्पत्तिविधि: कमत्पित्तिविधिर्वा । 
२--प्रधानविधिना सह्‌ भङ्कभूतविधीनाम्‌ अङ्काङ्किभावबोधको विनियोग- 
विधिः 1 
३- अनुष्ठानकाले प्रागभावविध्ायकः क्रमरूपप्रयोगविधिः । 
४-- केनानुष्ठानेन प्राप्तं फलं प्रति कोऽधिज्ृत इति बोधकोऽधिकारविधिः । 
(ख) विधेयदृष्ट्या विधयः त्रिधा भज्यन्ते- 
१-केनचिदन्यभ्रमाणेनाज्ञातस्य विधेयस्य प्रापको विधिरधुवंविधिरि- 
त्युच्यते । यथा त्रीही भियंजेतेत्यादयः विधयः । 


२-कार्येकस्य सिद्धये अनेकसाधनस्य श्राप्ते एकस्मिन्‌ पक्षे नियामको यो 
विधिः स नियभविधिरित्यभिधीयते । 
८- 34 
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३--एकस्मिन्नेवाद्क्िनि अद्खे वा विधेयभरूतः अ््खुद्वयस्य अद्कद्यस्य 
वा प्राक्निदशायां एकं पक्षं प्रति वजंनवुद्धिस्वरूपः परिसंख्याविधिः । 


यो विधिरत्यन्तमप्रा्तमर्थं ज्ञापयति अर्थात्‌ केनचिद्‌ वैदिको लौकिको वा 
प्रमाणेन सवंथाञज्ञातं विघेयं प्रापयति, सोऽपूवंविधिरित्यभिधीयते 1 यथा ्रीहीन्‌ 
प्रोक्षति” ““यजेत॒स्वगंकाम'' इत्यादिना विधिवाक्येन विध्यन्तरं सर्वथा अप्राप्तं 


प्रोक्षणकमं, स्वगं रूपविधेयस्य प्राप्तिश्च विधीयते । अतोऽत्र मीमांसकंरपूवंविधिरिति 
निर्णीयते । 


नियमविध्िस्तु तत्र भवतति यत्र॒ एकस्य कार्यस्य सिद्धये विक्रत्परूपेण 
अनेकेषां साधनानां प्रा्तिभंवति । तेषु स्थलेषु अन्यतरस्य साधनस्य प्राप्तिदशायां 
तस्य अप्राप्तस्य साधनस्य प्रा्निकायं विधिरयं प्रभवति । विधिरयं वस्तुतः 
अप्राप्तपक्षं पूरयन्‌ प्रवर्तंते । अनेकप्रा्तपक्षानां नियामकत्वादेव अयं नियमविधिरि- 
त्युच्यते 1> यथा “व्रीहीनवहन्ति आदिरूपा विधयः । अत्र यद्यपि तुषविमोकस्य 
नखविदलनावघातादीनि बहूनि साधनानि, तथापि यत्न नखविदारणं प्राप्तं तत्रा 
वघातोऽप्राप्तो भवति । एवं सति अवहननविधिरेवं नियमयति यत्‌ अवघातेनेव 
तुषविमोके कते अद्ष्टोत्पत्तिः सम्भवा, नान्यः साधर्नः । कितु विधावस्मिन्‌ 
बप्राप्तपुरणेऽपि अन्यस्य या निदृत्तिः सा अथतः एव ज्ञायते न विधायकवाक्येन न च 
फलरूपेण । परिसंख्याविधौ तु वजंनबुद्धिः निदृत्तिफलकत्वं वा मन््रवाक्येनव भवति । 
क्रियया सह तस्य विनियोगात्‌ प्राक्‌ उभयस्यले प्रदृत्तिसम्भवे सति यो विधि पक्षं 
प्रति निदृत्तिफलकः भवति, तत्र॒ परिसंख्याविधिरेव चरितार्थो भवति । यथा 
““इत्यश्वारभिधानीमादत्ते' इत्यस्मिन्‌ वाक्ये । अनेन वाक्येन अश्वरशनादानं न 
विधीयते । यतो हि अश्वशनादानरूपम्‌ फलं नेष्टम्‌, अपितु मन्त्रसामर्ध्येनेव प्राप्तो 
गर्दभरशनाग्रहणात्‌ मन्त्रस्य निदृत्तिरेव फलसूपेण इष्टा । यथोक्तम्‌-- 


' विधिरत्थन्तमप्राप्ते नियतः पाक्षिक सत्ति 


तत्र सखान्यत्र च भराप्दे परिसंख्येति गीप्ते ।'' 


१. “"योऽच्यन्तमश्राप्तोः न च प्राप्स्प्रति, प्रागवचनादित्यवगम्यते तत्र नियोगः शुद्ध 
एव विधिर्यथा ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति ।“* (तन्त्रवातिक पु° ५६) 
२. पक्षेऽप्राप्तस्य तु यो विधिः स नियमविधिः (मीमां सान्यायप्रकाश) 
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तन्त्रवा्तिकोक्तस्यास्य ग्लोकस्य “तत्र॒ चान्यत्र च श्राप्ते" इत्यंशेन परि- 
संडयाव्रिधेः स्वष्पं स्पफुटरूपेणा्निव्य्रज्यते । परिर्षंख्या तु द्विधा भवति-शेषिपरि- 
संख्या, शेषपरिसंख्या च । 

उभयशेपिन। सहुएकशेषे प्राप्ते एकशेषिनो निवृत्तिस्तु शेषिषरिषंख्या आचक्नते । 
यथा-इमाःमगृभ्णन्निटय स्मिन्‌ वाक्ये यन्त्रसामरथ्यात्‌ अण्वरंशनागदंभरशना चद्वाएव 
अद्धिख्पेण प्रतीयेते । अत्र अनयोःशेषिनोौ ““ईइत्य्वाभिधानी इत्ययं विधिः 
गदंभरणनारूपिणं शेषिनं मन्त्रं निवतंयति । “तत्र॒ चान्यत्र अस्य वाक्यस्य 
सप्तम्यन्ताथे गृहीते उक्तार्थो संगच्छते । 

"तत्र ०” इति श्लोकांशरभ प्रथमान्ते अ्थंगरहीते ““शेषपरि संख्य" संगच्छते । 
भथाहि “मरुद्भ्यो गृहमेधिभ्यः सर्वामां दुग्धे सायमोदनम्‌'' इत्यनेन वाक्येन चातुर्मा- 
स्य यागस्य वरुणप्रघासप्रकरणे गृद्पेधौयपिष्टि विधीयते । इष्टेरस्या दशपणं मासयाग- 
कर्मणः विक्रतित्वात्‌ भत्र प्रयाजाज्यभ।गादिपदार्याः अतिदेशवाक्येन प्राप्तः, क्रितु 
अस्मिन्नेव प्रकरणे “'आज्यभागी यजति जज्ञतायं इति वाक्यमपि परटितम्‌। अतः 
प्रथाजाज्यभागादिकमंतमूहो गृहमेधीयस्य इष्टेरङ्कम्‌ इष्टिश्च अङ्घखी इति सिद्ध 
भवति । अत्र तु आज्यभागस्य विधानातिदेगेनेव प्राप्तत्वातु ^“मरुद्‌भ्यो गरहमेधिग्यः 
इत्यं वाक्यमाज्यलूपमङ्धं न विदधाति, अपितु स्वस्मादितरश्रयाजद्यङ्खानां 
निवृत्तिं परिसंख्यानं वा करोति । अव्र अङ्गस्य निवृत्तिफलङ्पेण प्राप्तत्वात्‌ इदं 
शेषपरिसंख््राय उदाहरणमस्ति । इदमेव ““प्रा्तपरिषरंड्या ˆ इत्यपि उक्तम्‌ । 


जैमिनीय दवादशाध्यायी इति नाभ्नि ग्रन्थे दणामाध्यायस्य गृहमेधीणधिकरणे 
प्राप्तेषु पक्षेष्वष्टषु पचमः पक्षोऽपम्‌ 1 अत्र यद्यपि सिद्धान्तस्तु अष्टमे पक्षे, कितु 
तदप्राप्तपरिसंख्याया विषयो भवति । यतोहि गृहमेधीयप्रकरणगतेन “आज्यभागौ 
यजति यज्ञतायौ'" इत्यनेन वाक्येनैव भावनाया कथमाकाक्षा शान्ता, अस्माद्‌ हेतोरत 
युगपत्प्रा्षा प्रयाजाद्यङ्गानां निवृत्तिराज्यभागस्य प्राप्तत्वेन भवति इति सिद्धम्‌ । 
तात्पर्मञ्चेदं येन विधिना इतरशेषिनः शेषस्य वाऽन्यतरस्य निवृत्तिः संगच्छते सः 
परिसंख्या विधिरित्युच्यते । 


नव्यमीमांसकंस्तु परिसंख्या द्विधा विभज्यते-श्रौतीपरिसंख्या लाक्षणिकी 
परिसंख्या च । श्रौतीपरिसंख्याथां निवृत्तिवाचक्ाः “नन्‌ ““एवादि” वा शब्दाः 


१. “"यथा च गृहमेधीये पञ्चमे पक्षे अत्रापि च न प्राप्ते सत्येषा भवतत, प्रापकस्य 
शास्त्रस्याननुभितत्वात्‌ । कथं तहि यद्येतत्‌ वाक्यं नाभविषयत्तत एनं भ्राऽस्य- 
दिति 1" (तस्त्रवातिक प° ५४६) 
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श्रताः भवन्ति । यथा ्रीणि ह व॒ यज्ञस्योदराणि गायत्रीवरृहत्यनुष्टुप्‌ “त्र 
ह्य वावपन्ति'" इत्यस्मिन्‌ वाक्ये ““एव'” शब्दः पठितः । वाक्येऽस्मिन्‌ ““अच्र ` शब्दः 
पवमानमवबोध्यति । अनेन मन्त्रवाक्येन पवमानग्यतिरिक्तस्तोत्रषु सामावापस्य 
निषेधः प्राप्यते । यतोहि ज्योतिष्टोमयागस्य विजृतित्वादत्िदेशबलात्‌ पवमानेनं 
साधंमेव स्तोत्रान्तरेष्वपि सामावापस्य अत्तिदेशो भवितुमहंति ।` वातिकारमतेन 
एवकारश्रवणस्थले सर्वत्र ॒श्रौतीपरिसंख्या अधिगन्तव्या । न्यायसुधाङ्ृन्मतोऽपि 
अयमेव । 


लाक्षणिकीपरिसंख्या तु तत्र भवति यत्र शब्दतः मूख्ययाद्र्या वापरि- 
संख्याया प्राप्तिनं भवति किन्तु अथतः अर्थात्‌ फलरूपेण इतरनिदृत्तिः सम्भवति । 
यथा ““इमामणभ्णन्‌ रशनामृततस्य इत्यषए्वाभिधानी मादत्ते'” इत्यरिमिन्‌ मन्ववाक्ये । 
'"पचपचखनखा भक्ष्या" 2 इत्यरिमन्‌ लौकिकवाक्येऽपि अयमेव लाक्षणिकीपरिसंख्या- 
विधिश्चरिता्थेः । अत्र॒ पच्पचचनखभक्षणस्य रागतः प्राप्तत्वात्‌ नेदं विधेयम्‌ । अतः 
स्थलेऽस्मिन्‌ पञ्चाति रिक्तपञ्चनखभक्षणनिव्रृत्तिरूपोऽ्थो ग्राह्यः । अतः अत्र 
लाक्षणिकीषरिसंख्या अस्ति, किन्तु उदाहरणेऽस्मिन्‌ स्वा्ंहानिपराथस्वीकारग्राप्त- 
बाघश्चेतिदोषत्रयं प्रादुभंवति । अतः "'पच्चपच्चनखा भक्ष्या” इत्यादि उदाहरणम 
युक्तम्‌ । 


श्रौतीमार्थीपरिसंख्ययोभेदं वर्णेयता भादट्ट्दीपिकायाः टीकाकरेण-शम्भृभट्‌ट- 
महोदयेन प्रभावल्यामुक्तम्‌- 
शयत्र तु वैप्रश्प्रतिसन्धानेन विनंव इतरनिवृत्तिः प्रतीयते तत्र॒ शाब्दी 


परिसंख्य।, यत्र॒ च प्रतिसंधाननेन इतरनिवृत्तिस्तात्पयंज्ञानस्य विषयीभ्रूता तत्र 
आर्यीपरिसंख्या भवितुमहंति ।'" 


इभामग्रम्णन्नादिषु वेदवाक्येषु श्रृतहानादिदोपत्रयस्य निरासः-अध्वरेऽग्नि- 
चयनहेतो ““इमामगरभ्णन्‌ रशनामृतस्य > इति मन्त्रं पटित्वा शवरशनाग्रहणपूविका 
मृत्तिका मानीता । अनेनैव मन्त्रण मृत्तिकानयने गदंभरशनाग्रहणोऽपि प्राप्तः, यस्य 
परिसंख्यया निवृत्तिभंवति । पूर्वपक्षिणो मतेन अत्र परिसंख्याविधेः स्वीकृतौ 


१. ““एवक्रारेण पवमानाति रिक्तस्तोच्रग्यावत्तेः अभिधानात्‌ ।"” 


(मी° न्यायत्रकाश) 
२. “"पचचपचखनवला भक्ष्या ब्रह्यक्षत्रेण राघव, 


शशकः शल्यकी गोधा द्धी कु्मज्यि पचमः 1” 


(वाल्मीकिरामायणे किष्किन्धाकाण्ड १७३६) 
३. त° सं° ५/१।२ 
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स्वायंत्यागपराथंस्वीका रप्राप्तवाधणश्चेति दोपत्रयापत्तिः 1 यतो द्धि रशनादाने 
लिङ्खनेत्र गदंभरशनध्राप्तिरपि भवति । अस्यःशङ्काया अयम्‌ निरासः-- 

लिद्धेन गरभरणनायाः प्राप्तेः पूवमेव ““इत्यण्वाभिधानी मादत्ते इत्यनया 
प्रत्यक्षश्रुत्या अश्वरशना प्राप्ता । ध्रुतिः सदैव लिद्धातु बलवती । अतः वलवता 
श्रुतिप्रमाणेन अश्वरशनाया प्राप्तेः मन्त्रं निराकाङ्ज्नं भवति । अस्यां दणार्यां 
गदंभरशनाए्वरणन ग्रहणे विकत्पोऽप्राप्तः । अतोऽत्र प्राप्तगदभरणना ग्रहणस्य बाधल्पो 


दोषो निरवकाशो भवति । 

मन्त्रप्रमाणेन अश्वरणनाया प्रप्ित्वात्‌ स्वाथेत्यागल्पो दोषोऽपि न प्रसक्तः । 
यतो हि अस्मिन्‌ स्थले अश्वाभिधानीग्रहणमेव विधेयमस्ति । अतः “आदत्ते. 
इत्यनेन विधिना सह अश्वरशनाविनियोगस्य चरितार्थं मन्व्रस्य निराकराक्षत्वात्‌ 
परा्थेस्वीकाररूपो दोषोऽपि अप्रसक्त: अत्र॒ गदंभरशनानिवृत्तिस्तु अर्थतो न शब्द- 
रूपेण । "अत्र॒ अश्वाभिधानीग्रहणस्तु प्रत्यक्ष त्येव प्राप्तः । सम्भवति प्रत्यक्षे 
अनुमानस्य कुतोऽवकाशः ? अत्र॒ गदंभरशनाया प्रसक्तिरेव न भवति । अतः 


स्वाथेत्यागरूपो दोषोऽपि न सिध्यति । 
उदाहरणेऽस्मिन्‌ शङ्करेयमयुक्ता यत्‌ 
आदानविधौ वजंननुद्धेरस्षम्भवत्वात्‌ परिसंख्याऽत्र नास्ति । यतोहि गदंभरशना- 
निवृतितस्तु परिसंख्याविधेः फलमेवास्ति, किन्तु दोषोऽ मशाब्दत्वात्‌ परिहायं: । 
नियमपरिसंब्याविधौ तु सूक्ष्मो भेदोऽयमस्ति-नियमविधौ अश्रापतांशपूरणात्‌ 
ऊध्वंमितरव्यादृत्तेः भनेऽपि सा इतरव्यादृत्तिः विधेया नास्ति किन्तु परि- 
संख्याविधौ उभौ नित्यप्राप्तौ । तयोः एकस्य निदृत्तिरेव वाक्यफलं विधेयं वा 
भवति । अतः इमामगरृभ्णन्नादिषु परिखंख्यास्वीङृतेऽपि श्रू तहानादिदोषत्रयं न 


प्राप्तम्‌ । एकं स्पष्टं मीमांसादशंने विधिस्वरूपम्‌ । 


मन्त्रविशिष्टाश्वाभिघान्या 





१. यथोक्तम्‌ 
भ्‌ तार्थस्य परित्यागादश्न तार्थप्रकल्पनात्‌ 


प्राप्तस्य बाधादित्येवं परिसंख्या न्रिदूषणा । 
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डां° कमलनयन शर्मा 
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वृत्यैव पदजन्योपस्थितपदार्थाः शान्दबोधे भासन्ते, नान्यथा । अन्यया हि 
घटादिशब्दोच्चारणे सति कदाचिदाकाशादेरपि भानं स्यात्‌ । तस्य शब्दगुणत्वात्‌ । 
णब्दस्य च तत्र समवायात्‌ । समवायसम्बन्धेनोपस्थितस्यापि तस्य न कयाचिद्‌ 
वृत्या उपस्थितिरिति कत्वा न शाब्दबोधे भानं स्वीकुवन्ति शान्दवोधविचक्षणाः । 
वृत्तिश्च शक्तिलंक्षणाग्यजञ्जनागौणीरूपा । तात्पर्याख्या वृत्तिरप्यस्तीति केचित्‌ । 
तत्रापि युक्तिः प्रमाणं विद्वदनुभवश्च वतंते । वृत्तेरस्याः प्रथमाध्यायस्य चतुये पादे 
तत्मसिद्धिपेदिकायां सम्यक्‌ प्रतिपादितं दरीदृश्यते । अथंवादध्रकरणेऽपि “गुणवादस्तु * 
इत्यादिना विषयोऽप्रं प्रतिपादितः तथापि तदुपकारकत्वेन प्रतिपादनावन्न लक्षणादि 
पुरस्कारेण साङ्गोपाङ्गं प्रतिपादितम्‌ । “रूपात्प्रायात्‌* “द र भूयस्त्वात्‌ ' ˆ इत्यादावपि 
न लक्षणममिहितम्‌, अभ्रासङ्गकत्वात्‌ । तत्र तु अर्थवादोपलक्षितानां विषयाणां 
उ्यवहारप्रतिपादनार्थमत्रोव प्रतिपादितानां विषयाणां ग्रहणं कृतम्‌ । लोकेऽपि च यष्टीः 
प्रवेशय, मञ्चाः क्रोशन्ति, अश्वसहस्त्रेणामुकः राजा जितः, इत्याद) तस्या निमित्तानि 
दृश्यन्ते । यथा “छत्रिणो यान्ति*" इत्यनेन वाक्येन छतरयच्छत्रूयुभयोः ग्रहणं भवति, 
सह्‌ च रितत्वात्‌ तथेव -"यष्टीः प्रवेशय” इत्यत्रापि यष्टिसहच रितस्य पुरुषस्य ज्ञानं 
लक्षणया भवति । अत्रं व भट्टष।दा कथयन्ति-““गौण्या वृत्तेरिह निमित्तमभिधीयते, 
त लक्षणायाः" इति । अतएव निमित्तभेदात्‌ गौणीलक्षण्योभदः स्वीकायंः, नतु 
तयोरेक्थम्‌ । तत्रोभयोः को भेद इति चेदुच्यते यत्र खलु अभिधावृत्तिगम्थपदार्थाविनाभूते 
पदानां प्रवुत्तिर्जायते, तत्रव लक्षणा स्वीकार्या । यत्र च लक्ष्यमाणप्रसह यकारिता- 
दिगुणसम्बन्धात्‌ पदार्थः प्रतीयते तत्र गौणीवृत्तिभंवति । अतएवोक्तम्‌- 
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अभिधेयाविनाभते प्रवत्तिर्लक्षणेष्यते । 
लक्ष्यमाणगृणेर्योगाद्‌ वृत्तेरिष्टा तु गौणता ।! इति । 


अयमेव चोभयोर्भेदः । मीमांसकानाम्मतेऽकरत्यधिकरणसिद्धत्वाज्जातिरेव 
वाच्या पदानाम्‌, जातिसहचरितस्वात्‌ अविनाभरूतत्वात्‌ व्यवहाराभावाच्च जात्या 
व्यक्तिं लक्षयन्ति । एवमेव “"यष्टीः प्रवेशय!” इत्यादौ यष्टिसम्बद्धपुरुषाः ज्ञायन्ते । 
“अग्निर्माणवक '› इत्यादौ तु अग्नित्वाविनाभावेन माणवकः न प्रतीयते । माणवके 
अग्निगतपेङ्गत्यादिज्ञानं भवति । तज्जनं न लक्षणया भवितुमहंति, अपितु गौण्या 
एव वृत्या । अतएवोक्तं भट्टपादेः- 


वह्भित्वलक्षितादर्थाद्‌ यत्परः गत्यादि गम्यते । 


तेन माणवके बुद्धिः सादृश्यादुपजायते ।। इत्ति । 


एवमेव "यजमानः प्रस्तरः" "यजमानः एककपालः'' इत्यादौ स्वेत्र प्रस्तर- 
प्रभृतौ यजमानादिणब्दानां वृतितिरङ्गीकतंव्या । अत्रापि तावत्‌ पक्षत्रयं समुदेति । 
नामधेयः, गुणविधिः, अथवादो वेति । तत्र॒ “यजमानः प्रस्तरः । इत्यादौ समान- 
विभक्तिकत्वात्‌ सामानाधिकरण्येन नामधेय इति प्रतीयते । तन्न समीचीनमित्ि 
मन्यामहे । नामधेयत्वे स्वीक्रियमाणेऽनेकाः शक्तयः कत्पयितन्याः भविष्यन्ति । अथ 
च नामधघेयनिमित्तचतुष्टयेषु मत्वथंलक्षणाभीतिवाक्यभेदभयतत्प्रख्य शास्त्रतद्‌न्यपदेशङू- 
पेषु कस्याप्येकस्यापि निमित्तस्याभावात्‌ नामधेयत्वपक्षः न क्षोदक्षम: । अतएवोक्तं 
भाष्यकारेण ““कथं पुनरनयोः सामानाधिकरण्यं ज्ञायते । न हि प्रस्तर एककपालो वा 
यजमानः'' इत्यादि । तस्मान्तेतेषां नामधेयत्वं प्रक्ताधयितु क्षमः कश्चित्‌ । 


ततः गुणविधिवादिनः प्रत्यवतिष्ठन्ते । तेषामयमाणशयः- “यजमानः प्रस्तरः'” 
इत्यादो अन्योन्यसमभिव्याहारान्नेव स्तुतिः प्रतीयते । सेव च तस्य प्रदरत्तिनिमित्तमि- 
त्यपि वक्तं न शक्यते । कार्यसम्पादकत्वरूपं प्रयोजनं परित्यज्य नान्यत्किमिति 
प्रयोजनं प्रदृत्तस्याप्यवलोक्यते । अतः ““यो होता सोऽश्वर्युः* इत्यादिवत्‌ परम्परा- 
स्यत रकायं सम्पादकत्वमेव मुख्यं प्रयोजनं मन्तव्यम्‌ । तत्रापि च ““मुख्यं वा पूर्व॑चोदनात्‌' 
इति जेभिनिभूव्रानुसारं यजमानशब्दः स्वमुख्पाथेप्रतिपादकः प्रस्तरशब्दश्च स्तुगधा- 
रणादिकायंसम्पादनाथं इति । तस्माद्‌ गुणविधिरिति । तन्न शोभनम्‌ । यजमान- 
प्रस्तरयोमंध्ये नकस्यापि कायंसम्पादकत्वमुपपद्यते । कुत इति चेत्‌, विरोधात्‌ । 
«यजमानः एककपालः इव ““सुक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति" इत्यनेन वचनेन 
यजमानोददेष्यक प्रहरणं विधीयते चेत्तहि यजमानाभावात्सरवेषां विधिशास्त्राणामेव 
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लोपः प्रसज्येत । तस्मात्स्तुति प्रतिपादकत्वेनैव शास्त्रसंवादः कर्तव्यः । यथा यागे 
यजमानः सर्वश्रेष्ठः तथेव प्रस्तरोऽपि । अतः बहप उपरि प्रस्तरस्यासनं कतंव्यम्‌ । 
मट्वनीयस्य स्वगंत्वेन स्तुतिभंवति। तद्गताक्च सवे गुणाः यजमानेऽऽरोप्यन्ते । 
मनेन प्रकारेण च स्तुतिः सिद्धयति । गौणेऽये गुणसंयो गाच्व शब्दानां श्रटृत्तिः। 


केनचित्त॒ “श्रसिद्धा्थेपरित्यागेनाप्रसिद्धगुणवाचित्वं गौणत्वमि' ति गीण्याः 
लक्षणं प्रतिपादितम्‌ । तन्न भदटुपादाः मेनिरे। “कथमगुणवचनः गणं ब्रूयात्‌ 
इत्यादिभाष्योक्तप्रश्नोत्त रोत्थापनपूरवंकं समादधति । अजहत्स्वार्थायां ढत्तौ पूर्वसिद्ध- 
णक्त्येव वाक्याथेवोधसम्भवे प्रमाणाभावान्नान्यशक्तिस्वीकारमहंति । सिहो देवदत्तः 
इत्यादो सिह॒णन्दे उच्चारिते एव रसिहृत्वोपलक्नितरसिहव्यक्तः भ्रतीतिर्जायते । तथेव 
च देवदत्तनिष्ठरसिहगतप्रसहयकारित्वादेज्ञनिमूत्पद्यत एव । अतः शक्त्या इत्या यत्पूवं- 
सिद्धं भरदत्तिनिमित्तं सहशब्दस्य तदेवात्राप्याश्नयणीयम्‌ । संशय निष्ठकायंतानिङपित- 
कारणताश्रयभूतं व्यवहारोच्छेदकारणरूपं प्रसिद्धार्थपरित्यागेनाश्रसिद्धगुणकृस्पनं 
नाश्रयणोयम्‌ । तस्मान्नेदं लक्षणं गौण्याः युक्तिप्रमाणसिद्धमिति भटुपादाना- 


नामाशयः। 
यत्त॒ समुदायवाचिनः पदस्य लक्षणयंकदेशद्त्तित्वं गौणत्वमिति गौणीं 
लक्षयन्ति । अयमाशयः-सिह्‌ा दिशब्दोच्चारिते हि तद्गतानां जातिगुणानामसम्भवात्‌ 


कतिपयगुण।दीनामेवोपचारः ज्यते, न सर्वेषाम्‌ । तस्मादिदमेव लक्षणं स्वीकरतं- 
व्यमिति । तदविचारितरमणीयमेवेति भटुपादाः । तदुक्तम्‌-- 


समुदायार्थवाचित्वे नैकदेशे भवेद्‌ गति । 
शत गब्दान्न पञ्चाशन्मुख्यरूपेण गम्यते ।॥ इति । 


अयमभिप्रायः-यद्यपि शतसंबयायां पच्चाशत्संख्या तिष्ठत्येव, तथापि न मुख्य- 
ल्पेण भासते । अतएव श्िहशब्दस्य जात्यादिसमुदायवाचित्वे सिद्धे देवदत्तादावेकदेश- 
स्योपचारः मुख्यत्वेन नैव संधटते । यत्र सिहत्वादिजातिमात्रस्य दशनं जायते, तत्रापि 
सर्वेषां जातिगुणाल्ियादीनां प्रत्यस्तमयेऽपि सिहत्वेन व्यवहारो भवत्येब । तत्रव 
मुख्यरूपेणेव व्यवद्धियते, न तु सिहादिशब्दानां देवदत्तावुपचरितबग्यवहार इव । 
शब्दानां सामान्यवाः चत्वं कुत इति चेदुच्यते --आकृत्यधिकरणन्यायेनवेति गृहाण । 
्रिधागुणादीनामानन्त्यात्‌ ग्यक्तिशः सम्बद्धः न शक्यते । उक्तञ्व-- 


एकस्यामेव च व्यक्तौ बात्यादिषु गुणक्रियाः 1 
अन्याश्चान्याश्च शक्यन्ते नाभिधातुमसं गतेः ॥ इति । 
८-35 
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व्यभिचारसद्‌भावात्‌ असामान्यात्‌ सामान्यस्य कल्पना अशक्या । यत्र 
सहत्वं नाभिहितं भवति, तत्र॒ गुणक्रियादीनां व्यवच्छदसम्पादकत्वमपि न जायते । 
तेषां प्रतीत्यभावात्‌ । यत्र खल्वभिहितं भवति सिहत्वादि तत्र तेषां ज्ञानसदूभावादेव 


सकलगुणक्रियादीनां प्रतिपादिकायाः शक्तेरपि ज्ञानं जायत एव तस्मात्समुदायवा- 
चिनामेकदेणे गौणत्वं न सम्मवम्‌ 1 अतएवाभिहितम्‌- 


तत्र॒ †सहत्वमेवासां व्यवच्छेदकरं भवेत्‌ । 


तच्चान भिहितं नैवमुक्तं चेन्नान्यवाचिता ॥ इति । 


ये तु “समारोपित तद्भावो गौणः" अर्थात्‌ अध्यारोपिता्थंदृत्तित्वं गौण- 
त्वमिति गौण्याः लक्षणं प्रतिपादयन्ति । तेषाभियमाकरतिः-णक्त्यादृत्या सिहनिष्ठक्रिया 
गुणादीनामुपस्थितिर्नेव सम्भाव्यते । अतएवात्यन्तानभिधेयत्वं प्रतिपादितम्‌ । अतप्‌व 
च स्िहत्वजात्ति विना परशब्दः गणद्धा रान्यस्मिन्‌ नैव प्रयोगोऽहंति । एवमेव “सहो 
देवदत्तः" इत्यादावेकविभक्तिकत्वरूपसामानाधिकरण्येन तादृणप्रयोगोऽपि दुर्घट 
एव । तस्यव सुघटत्वप्रतिपादना्थमाह- 


अर्थेष्वर्थान्तराटमानमध्यारोप्योपपादितम्‌ । 
वाच्यमासाद्यशब्दानां स्वयमेव प्रवतनम्‌ । इति । 


मुख्यार्थेषु गौणा्थं समारोप्य प्रतिपादितं वाच्यार्थं प्राप्य शब्दान्न स्वयमेव 
प्रवर्तन्ते । यदि किहादिनिष्ठगुणक्रियादिसदृशगुणक्रियादीनां देवदत्तादौ प्रतीति्जा- 
यते, तदेव तत्सादृश्यस्य परिकल्पना समीचीना भवति । ततश्च स्वमुख्याथं एव 
शब्दानां प्रयोगः स्यात्‌, तथापि अध्यारोपितत्वान्न मृख्याथेप्रतिपादकत्वमिति । 
तदपि न क्षोदक्षम: । एतादृशकल्पनाया मशक्यत्वात्‌ । उक्तच भटुपादेन- 


असङ्कोणस्वमावं सद्‌ वस्तुवस्त्वन्तरात्मना । 
आरोप्यतेऽभिधानायं कथं न ्रान्तिविजितेः ।इति । 


श्र मातमकज्ञान विधुरः पुरुषः शब्दाथेभ्रत्िपादना्थं सङ्कोणेस्वभावरहितं सद्‌- 
वस्तु वस्त्वन्तरात्मना कथं नारोप्यते ? अर्थात्‌ नैवारोप्यत इत्यथः । अथवा भ्रम- 
वशात्‌ कश्चत्‌ कच्चित्‌ प्रति मृगतृष्णायां जलमारोप्य “तत्र जलमस्तीति' शब्द 
प्रयोगं करोति । तत्रोभयोः श्रोतुवक्तरोः जलप्रतीतौ श्रान्तेर्मृखयता । यदि च स्वयं 
विवेको स्यात्‌, मन्यं बोधयितुमेव शब्दं प्रयुक्ते, परन्तु श्रोतुः पार्थक्येन अर्थात्‌ 
भेदज्ञानं न भवति, तत्राप्येकपुरुषनिष्ठविवेकज्ञानेनेवा रोपाभावः बोध्यः । तस्मान्न- 
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कमपि पुरुषं प्रति गौणत्वग्यवहारोपप्यते । यत्र तु श्रोत्रवक्तारौ श्रमात्मकविज्ञा- 
नविरहितौ, तत्रोभयोः प्रसह्यकारित्वादिसादृश्यादिनिमित्तान्तर्णीतिवत्यथध्यिवसान- 
त्वादारोपाक्षम्भवः । अतणएवोक्तम्‌- 


ावपि प्रतिपद्य ते सिहपुंसोविविक्तताम्‌ । 
नाध्यारोपयितुं शक्तिस्तेनकस्यापि विचते । इति ॥ 


्िहो देवदत्तः इत्यादौ सिंहस्य पुरुषस्य चोभयोः पार्थक्येन ज्ञाने जाते 
नेकस्याप्यध्यारोपः”” कुत्रापि सम्भवः । परस्परमत्यन्तभिन्नानां तिक्तमधुरादीनां 
रसानामन्योन्यस्याध्यारोपो न सम्भवति, तथैव पार्थक्येन निश्चिते ज्ञाने जातेन 
परस्परारोप इति । यत्र॒ शब्द एव बोधं प्रति निमित्तं न भवेत्तहि तज्जन्यबोधः 
कुतः स्यात्‌ । पूवंकालानुभरूतानां परदाथनिामेव पदेभ्यः स्मरणमुपपद्यते, नान्येषाम्‌ । 
तस्मान्मुख्या्थं्य बोधे जातेऽध्यारोपः कथं स्यात्‌ । श्रोतृणां पुरषाणां निश्चयार्थक- 
ज्ञानोत्पत्तये गौणार्थमुख्या्थेहूपः विभागः क्रियते । ““सिहो देवदत्तः'* इत्यादौ सिह्‌- 
प१दजन्यमूख्यार्थमारोप्य देवदत्तादेः प्रयोगासम्भवातु समानाधिकरण्येनान्वयोप१पत्तये 
गौणा्थेस्य परिकल्पना क्रियते । कविहृत्वस्यारोपं विनैव क्िहत्वसादृष्यदीनां प्रतीति- 
रत्परयते । साच प्रतीतिः शब्दाद्‌भवति भयद्विति जिज्ञासायामाह-अन्वयव्यतिरेक- 
ल्परतकंसिद्धत्वात्तथाकरत्यधिकरणरूपप्रमाणसिद्धत्वाच्चाथदिव प्रतीतिरिति निश्चीयते । 
त्िहशब्दोच्चारणं विनापि तिहार्थात्‌ किहसदशस्य ज्ञानं जायते । यदथंविषयकज्ञाना- 
भाववान्‌ पुरुषः तदर्थोद्दिश्यके प्रयुक्ते हशब्द श्रुतेऽपि नव बोधः सम्भवति । 
उक्तञ्च-- 


सिहृशब्दे ह्यनुक्तेऽपि सिहाथत्सिदृशे मतिः । 
जायते न त्वबुद्धेऽथे सहशब्दे श्न. तेऽपि नः ॥ इति । 


यदा श्रोता स्वयमारोपं विनैव बुध्यते तदा “नूनमनेन सिहत्वमारोपितम्‌ 
इत्याकारिका कल्पना वक्तयंपि न स्यात्‌ । सिंहत्वं परित्यज्य गुणक्रियादिसमुदायस्य 
विवक्षा नैव समुचिता। सर्वेषामेतेषामर्थानामेकं पदवाचकं नास्ति। शब्दनिष्ट- 
निश्चित शब्दशक्त्या व्यवहार एवोत्पद्यते पुरुषाणाम्‌, न तु तद्‌ द्वारा भिन्ञाया एव 
णक्ते रूपजनः स्यात्‌ । अपि च यद्विषयकाध्यासबलेन वक्तृणां गौणाडृत्तिः परिकल्पते 
सा वेदेन स्यात्‌, तत्र पुरुषाभावात्‌ । न हि वेदः पौरुषेयः, भ्रमाणाभावात्‌ । अतः 
ञारोपयितुविंना कथमध्या रोपः सङ्खच्छेत्‌ तत्र । तस्मात्पूर्वोक्तं सवं लक्षणं परित्यज्य 
स्वाभिमतं लक्षणं समूपस्थापितं भदुपादेन । “गुणश्रदृत्तिप्रयोजनो गौण इति । इत्ति- 
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विवक्षायां गौणीत्वसिद्धिः। इदमेव लक्षणं सुतमीचीनं प्रतिभाति, नान्यदिति । 
गुणानां स्वशक्यसिहादिद्रत्तिधर्माणां देवदत्तादिरूपार्थान्तरे प्रदृत्तिः = योगः प्रयोजनं = 
शब्दप्रदृत्तौ निमित्तं यस्य स गौण इत्यथः विवृतः । गौणीत्वं नाम-स्वसमानजातीय- 
घर्म वत्वाध्यारो पितत्वान्यतरसम्बन्धावच्छिन्नस्वशक्यवरत्तिधर्मवत्वं गौणीत्वमिति लक्षणं 
संचस्कार । संघटते च “सहो देव दत्तः'* इत्यादौ सिहपदशवया थंसिहा दिदृत्तिप्रसह्य- 


कारित्वादिधर्माणां समानजातीयत्वात्‌ अध्यारोपितत्वाद्रा देवदत्तादौ प्रतीतिसम्भ- 


वात्‌ । खपुष्पादीनामत्यन्तासतां मूख्यार्थासिम्भवात्तद विनाभूतगुणानामप्यसम्भवात्‌ 


गौणाथेमादाय प्रयोग एवन स्यात्‌ । एवं कापिलदर्शनादिपरिकतल्पितप्रकृत्यादि- 
तत्वमपलपन्ति बौद्धादयः, तत्राप्यध्यारोपं विना नैव प्रयोगसम्भवः । अस्वीक्रियमाणें 
प्रतिषेधस्यान्थक्यं स्यात्‌, स्वीक्रियमाणे च तद्विरोधः । अध्यारोपितनिषेधस्यानथक्य 
स्यात्‌, स्वीक्रियमाणे च तद्विरोधः । अध्यारोपितनिषेधे सतितु दोषाभाव इति। 
तस्मादध्यारोपितनिषेघपक्ष एव श्रेयानिति । तन्न । अत्यन्तासत्‌ खपुष्पत्वमत्यन्तासति 
वस्तुनि कथमध्यस्यते । येषाच गुणादीनां सत्ताविषयकं ज्ञानमस्ति, तेषामेवाध्या- 
रोपणं कुर्यात्‌, न॒ वा कुर्यात्‌ । यत्र खलु वौद्धादिपक्षे खपुष्पात्मा, खपुष्पं भवतां 
हिद्धान्त इत्यादीनां वाक्यानां प्रयोगः क्रियते, तत्रोभयोर्वाक्यणेः कतरत्‌ खपुष्पमन्यद्‌ 
भवति । एवं सिहत्ववत्पूव निषिचितस्य वस्तुन अध्यारोपः क्रियेत्‌ चेत्तहिं खपुष्प- 
स्वरूपमप्यध्या रोपात्मकमेव स्वीकतंव्यम्‌ भवेत्‌, परन्तु लोके खपुष्पादेर्मृख्यार्थ- 
श्याप्रसिद्धतेवाद्‌ गौणाथस्यापि प्रतीतिनं स्यात्‌ । प्रथमज्ञातत्वात्‌खपृष्पादिस्वसूपं न 
मुख्याथं परिजहाति । यच च्येत अत्यन्तासतः मुख्यत्वं न सम्भवेत्‌ तहि गौणत्वपक्षेऽपि 
तुल्यदोषः । यस्मिन्‌ वस्तुनि अध्यारोप्यते तद्वस्तु गौणं भवति । यस्याध्यारोपो 
भवति न स गौणः, अपि तु प्राधान्यमेव तस्य । न खपुष्पे कस्याप्यध्यारोपः भवितु- 
मर्हति, न वा तस्यान्यत्र कुत्राप्यारोपसम्भवः । कुतः । अत्यन्तासत््वात्तस्य । 


यद्युच्येत-वतं मानघटादिगतस्येव रूपस्य अत्राध्यारोपः क्रियते । अतो नतस्य 
गौणत्वमिति । तदपि न । अत्यन्तालीके खपुष्षादौ सद्रपात्मकज्ञानस्योत्पादासम्भवात्‌। 
पूरवन्तावत्‌ याद्‌शोऽर्योऽनुभूयते तादृशस्येवोत्तरकाले ग्रहणमपि भवतीति निश्चप्रचम्‌ । 
शशविषाण्पुष्पादिपदार्थानां नेव कदापि सत्त्वेनःनुभवः । नव च पदार्थान्तरेण सह 
पुष्पादेः सम्बन्धोऽपि गृह्यते, मुख्यार्थात्मनैव वोधसम्भवात्‌ । अतएव सद्रूपेणा- 
प्रतीतपूर्वंकशशविषाणादिप्रतिषेधः नैवोपपद्यते, अननुभूतत्वादेव तस्य । तथा 
- सद्रूपेण प्रतीतपूरवंस्यवस्तु अत्यन्तप्रतिबेधोऽपि नोपपद्यते, अनु भूतत्वादेव तस्य । यस्य 


पदायस्यान्यत्र सद्‌भावः ज्ञातः तस्येव पदार्थस्यान्य प्रतिषेधोऽपि सङ्गच्छते । एक- 
स्मिन्नेव सदसद्रूपतायाः बोध्ासम्भवात्‌ । उक्तच- 
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अन्यत्र ज्ञातस्द्‌भावः पदार्थोऽन्यत्र वार्यते । 
न त्वेकत्रेव सद्रूपमसद्रूपञच गम्यते ।! इति । 


अन्यत्र सदरूपत्वेन प्रसिद्धस्येवान्यत्रारोपो भवति, अन्यत्र सद्‌भावाधीनत्वादारोपस्य। 
भिन्नभिन्नपदाथविषयकारोप्यारौदकभावः नेव सम्भवति । परस्परसम्बन्धाभावात्‌ । 
अन्यत्र जलसद्‌भावमाश्रितत्यव ऊषरे स्याने तोयमध्यारोप्यते । एवं तहिं शणीय- 
विषाणस्यात्यन्ताप्रसिद्धत्वात्‌ कथं शशविषाणं नास्तीति प्रयोग. इति वचेत्‌-उच्यते- 
प्रयुक्तोऽत्राभावा्थंकः नास्ति शब्दः पवंसिद्धस्येवाभ्रावस्यानुवादक इति केषाचिन्मतम्‌ । 
परन्त्वस्मिन्‌ परक्षेऽनुवादकत्वस्वीकारेऽऽनथक्यापत्या अपरितोषात्समाध्रानान्तरमुक्तम्‌- 
"'सामान्येनेव प्रागमावादिषु नास्तिशब्दः प्रवतंमानः शशविषाणशब्देन विश्लेष्यते, 
न शशविषाणमनव्यभिचारात्‌'' इति । नास्तिशब्दश्रतिपादितस्याभावसामान्यस्य 
विशेषणार्थोऽत्यन्ताभावनामकाभावविष्लेषप्रतिपादकशशविषाणशब्दप्रयोग इति। अभावः 
णशविषाणशब्देन विशेष्यते, न तु शशविषाणमभावविशेषणेन विशेष्यते । कुतः । 
व्यभिचाराभावात्‌ । अत ईदुश एव विशेष्यविशेषणभावः स्वीकतंग्यः न विपरीत 
इत्यथैः । अ्थंद्वारेवशब्दयो विंशेषणविज्ञेष्यभावो भवतीति सोमेश्वरभट्टाः । एवम- 
प्न्यभिचाराच्छशविषाणादि शब्दादेवाभावसामान्यान्तगंताभावविशेषस्य प्रतीतेरपि 
सिद्धे सति नास्तिशब्दश्रयो गस्यान्थंवत्वमपरिहायमेवेति । तस्मान्न पर्वाक्तिं समाधानं 
सन्तोषावहमिति । अतएव समाधानान्तरमाह-“येनावयवार्थौग्हीलौ समासाच्च 
राजपुरुषादिवत्सामान्यतो दुष्टेन षष्ट्यथंस्मृतिः प्रसक्तेति'" । अयमरभिश्रायः-केना- 
प्यन्येन प्रमाणेन शशीयग्ङ्गस्य ज्ञानाभवेऽपि शशविषाणशब्दश्रयोगादेव वस्तुतोऽत्य- 
नताभाव प्रतिपादनादपि श्रमात्मकन्ञानजुषां पुरुषाणां संसगेप्रतीति वारयितुमेव 
“'शणविषाणं नास्तीति" निषेधकवाक्यस्य प्रयोगः । शणीयश्ङ्गविषय्रकाभावस्य 
पूवंस्मादेव निश्चयात्मकन्ञानस्य सञ्जातत्वात्संसगंपयन्तानुधावनमपि न युक्तम्‌ । 
राजपुरुषादिवत्‌ षष्ठयथंस्य स्मृतावपि शशविषयकम्णृङ्ग राहित्यावगमात्‌ संघर्ग्रा- 
न्तिमपि वक्तुमशक्या । 

एवमपि स्वीक्रियमाणे सति अभाववाचकतावादिनं प्रति शशविषाणं नास्तीति 
भरयोगानुपपत्या दोषस्यापरिहायेत्वमेव.। अतएवासन्तुष्यन्‌ भट्टषादः समाघानान्तरं 
ददाति-““विनैव संमासेन शशमधि करणत्वेन नििंश्य विषाण गवादिगतं विनेवाध्या- 
हारेणानयोः सम्बन्धो नास्तीति कथित तेनानुभरूतसम्बन्धस्य शशविषाणशब्दस्तमेवाभावं 
गमयिष्यतीति" । अयमाशयः-शशः प्रसिद्धः स एव।धिकरणत्वेन विवक्षितः । गवादि गतं 
व्रिषाणमपि प्रसिद्धमेव । अस्माच्चेदमायाति-शशे गवादिगतस्य विषाणस्य सम्बन्धो 
नात्ति । एतेन प्रकारेणानुभ्रुतपूवंस्य सम्बन्धस्य “शशविषाणं नास्ति ˆ इत्यनेन 
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वाक्येनाभावः बोध्यते । तस्मादिदमपि वाक्यमुपपद्यते । अवारोपापेक्षैव नास्ति 
तस्मान्नास्ति काचिदपि विप्रतिपत्तिः । 


एवमपि ““भावान्तरमभावोऽन्यो न कश्चिदनिरूपणात्‌' इति न्यायेन भावम- 
नपेक्ष्याभावं प्रतिपादयितुं न शक्यते । अतः शशमूरद्धेव विषाणाकारेण विपरिणतः 
भावरूपश्च विग्रहवाक्याथंः भवितुमर्हति तस्मान्निवेध्यपदार्थेत्वाभावादारोपस्यापेक्षव 
न स्यात्‌ । एतच्छङ्कासमाधाना्थेमपरं पक्षमूपस्थापयति भटटभादः-'“शणमूद्धंवतिनां 
पृथिव्यवयवानामुपरि चीयमानानां दृढदीधंसन्निवेशख्पेण परिणतानां नीचै त्ता- 


कारेण यदवस्थानं सोऽप्य वाक्यस्याध्यासमन्तरेणोक्तविषयपः सम्भवतीव्यविरोध.' 
इति । त्रैव च बृद्धवचनमपि प्रमाणयति- 


यां निषधाः चत्ियामाहुनं यातीत्येवमादयः । 


तिष्ठतीत्यादिभिः सेव वस्तुरूपा प्रतीयते ।। इति । 


ञत्रेयमाकरूतिः-न यातीत्यादिना निषेधवाक्येन गमनाभावात्मिका क्रिया प्रतिपाद्यते । 
सेव च ^"तिष्ठती'' त्यादिभिः भावरूपा क्रिया बोधयतीन्यर्थेः । अतः पूर्वोक्तिप्रकारेण 
येषां शशविषाणादिशब्दानां मृख्याथंप्रसिद्धिस्तेषामन्यत्र गौणोऽपि व्यवहा रोषपन्न 
स्यात्‌ । येषां मते मुख्यार्थाभावः, तेषां मते गौणोऽपि व्यवहारो व स्यादिति । यदि 
स्वार्थं एव गौणाथंप्रतीतिः स्वीक्रियते, तह्य धान्तरेणैव गोणी व्रत्तेरेवात्यन्ताभावः 
प्रसज्येत । कदाचिदपि कुत्रापि माणवकमुदूदिश्य प्रयुक्तोऽग्निशब्दः त॒ विहाय 
पुनरन्यत्र गोणतां नेव प्रतिपद्यते । एवमेव ये प्रधानादिकमुदिदिश्य निषधाः विहिताः 
सन्ति, तेऽपि नाध्यारोपनिमित्ताः भवन्ति। तस्मात्‌ स्वार्थप्रतिपादनेनेव गौणता 
स्वीक्रियमाणे न कश्चिद्‌ दोष इति । यजमानः प्रस्तरः इत्यत्र ज्ञातः सन्‌ यजमान 
स्वाथंसिद्धिकरतां लक्षयति । परम्परासम्बन्धेन प्रस्तरादावपि यजमानकाययंसिदिं 
ब्रतिपादयति । एतेनव च प्रकारेण तत्सिद्धिकरत्वात्‌ स्तुतिः सिद्धयति । ““आग्नेयो वं 
ब्राह्मणः'* “रन्द्रो राजन्यः ““वश्यो वेश्वदेव'* इत्यादीनि वाक्यान्युदाहूत्य भाष्य- 
कारेण विचारितम्‌-किमेते गुणविधयः उताहोऽ्येवादा इति । तत्राग्नित्वेन स्तुतिसम्पा- 
दकत्वात्स्तुतिप्रतिपादकान्येव वाक्यानि । एवमेव “यजमानः यूपः'* अपशवो वान्ये 
गोअश्वेभ्यः ““सृष्टीरुपदधघाति' “प्राणभृत उपटधाति"” इत्यादौ सर्वत्र स्तावकत्वमेव 
स्वीकृतम्‌ । परन्तु एतेषामनुदाहरणत्वमेवेति भटद्‌टपादाः समामनन्ति । तथाहि-माग्ने- 
यादिष शब्दरेष देवताद्य्े भवाय वा सम्बन्धमाध्ित्य तद्धितीयढगादिग्रत्ययाः समु- 
त्पद्यन्ते । अथवा देवतया सह सम्बन्धे सत्यप्याग्नेयादिशब्दाः ग्यत्पन्ना इति । न्‌ 
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यस्य द्रनयस्य त्यागो भवति तस्यैव केवलं मया सह्‌ सम्बन्धोऽस्ति, अपि तु द्रव्यत्यक्तुः 
यजमानस्यापि तया सह सम्बन्धोऽस्त्येव । उक्तच पञ्चमाध्याये चतुर्थपादे षष्ठा- 
धिकरणे'- मवति पुरुषस्यापि यष्टु: सा देवता इति" तस्मान्नेतान्युदाहरणानि 
समीचीनानीति । अतः “मग्निं ब्राह्मणः” इत्यादिप्रयोगा एवोदाहतंव्याः । जाति- 
जननं प्रभवस्थानमित्यथेः । “मुखादग्निरजायत इत्यादिभिः शरत्तिवचनं रम्नर्मज- 
भ्रभवत्वं प्रतीयते, तथेव च “श्राह्यणोऽस्य मुखमासीत्‌" इत्यादिवचनैः ब्राह्मणस्यापि 
मुखप्रभवत्वं ज्ञायते । तस्मादुभयोर्मृखप्रभवत्वसमान्यादग्निणब्दः ब्राह्मणस्य स्मारक- 
इति । तस्मादेतान्येवोदाहरणनीति भट्टपादाः मेनिरे । एतादृशस्थले जात्या गीणी- 
दत्तिः स्वीक्रियते । ““यजमानो यूपः" आदित्यो युषः” इत्यादौ समानङ्पत्वमेव 
गौणत्वम्‌ । एतादृशस्य सारूप्यस्य प्रायः सर्वत्र सत्त्वादपि चक्ुविंषयत्व विवक्षया पृथ- 
गुपपदानमावश्यकम्‌ । भाष्यकारेणोक्तं कि सारूप्यम्‌ ? ऊरध्वंता तेनस्विता च” 

इति । तदेव भट्टपादेन व्याख्यातम्‌-““चाक्षुषं हि गूपस्योध्वेत्वभञ्जननिमित्तच 

तेजस्वित्वम्‌'* इति ! एतद्गुणद्वारेणं व यजमानादित्य शब्दाभ्यां यूपस्य स्तुतिः सिद्धचयति। 

साक्षात्सयेस्य युपादिकायंसम्पादनशक्यमेव । अतएव गौणत्वं प्रकल्प्यते । ““यज- 

मानो युपः'* इत्यादौ गौण्या एव यूपस्य स्तुतिरिति । “अपशवो वान्ये गो अश्वेभ्यः, 

पशवो गो अश्वाः” इत्यादीनुदाहूत्य गोऽश्वानां प्रणंसा श्रतिपादिता। एतेभ्योञ्न्ये 

च पशवः निन्या इति । तत्रापि न निन्दा निन्यं निन्दितुं भ्रवत्ततेऽपि तु विधेय 

स्तोतुमितिन्यायेन गोऽश्वगतश्राशस्त्यं प्रतिषादयितुमेवान्येषां निन्देति । उक्तम्‌ 


गवाश्वादिगतां पुवंमुपादाय श्रशस्तताम्‌ । 
तदभावोऽन्यपश्वादौ नञ्समासेन कथ्यते ।। इति । 


अयमाशयः--प्रत्यक्षवि रोधात्‌ "“महिषादयः न पशवः“ इति वक्तुं न शक्यते । तथा 
पशुगतकायंमपि प्रतिषेधयितुं न शक्यते । लोकशास्त्र विरुद्धत्वात्‌ । परौ समवाय- 
सम्बन्धेन संगक्तता दात्म्यसम्बन्धेन वा विद्यमानानां जातिंक्कियागुणादीनामपि नैव 
निवेधः कतंग्यो भवति । गोऽश्वादीनां प्रशस्ततरत्वप्र तिपादने एव तात्परयम्‌ । महिषा- 
दिषु पशुत्वस्य विद्यमानत्वेऽपि न प्रशस्ता तत्र गम्यते अतएवाह-एतदुक्तं भवति, 
गवादीनपेक्ष्य नैवान्यस्य प्राशस्त्यं विद्यते । इत्येवमन्यगतप्रशंसानिमित्तः प्रतिषेध 
इति । यथा लोके ““अघृतमभोजनम्‌"" “मलिनमवाससम्‌*ˆ इति व्यवदह्ियते, तथेवा- 
त्रापीति । गवाश्वादिगतं भ्राशस्त्यप्रतिपादनमेवान्यपशुगतनिन्दाकथनप्रयोजनम्‌ । 
प्रणंसानिभित्तिकैवात्र गोणीढृत्तिराश्नयणीया । एवं “शृष्टीरुपदधातीत्यत्र प्रयुक्ता- 
हयातप्रत्ययेन विधित्वं गम्थते । भाष्यकरारेणापि विधिरूपा्ंवाद इति सन्दिहय 
विचारितम्‌ । न गुणविधिः, अपित्व्थवाद ईति च सिद्धान्तितम्‌ । अत्र जात्यावा 
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तद्‌ गतधमं विशेषेण वा सुष्टिपदवाच्याः विलक्षणाः इष्टकाः नैव विज्ञायन्ते, यासां 
मन्तररुपधानं क्रियते 1 तत्र॒ चोपधानमात्रमुदिदष्य विधीयमानेषु मन्त्रेषु, प्रत्यक्षवच- 
नेविनियुक्तत्वाभावात्लिङ्गप्रकरणाभ्यां नैव विनियोक्तव्यः । अमतः मन्त्राणामानर्थवयं 


स्यात्‌ । प्रकरणपाठवलादेवेकदेशस्यं वानुवादः सृष्टिप्रतिपादननिमित्तकमेवार्थवाद 
इति । 


समत्र॒ मतान्तरमपि दृश्यते । तत्र॒ विचारयन्ति केचन-चयनप्रतिपादक- 
विधिनैवोपधानं प्राप्तम्‌ । लिङ्गप्रकरणाभ्यामनुमित्या च श्रुत्या मन्त्राणां प्राप्तिः। 
मतोऽन्यत्र विद्यमानाथेवादानुपपत्तिः स्यात्‌ । कुत्र इति चेत्‌ । विधिर्नकवाक्यत्वा- 
देवार्थवादोपपत्तेः 1 नेताद्‌शः कर्चिद्‌ विशिष्टगुणस्तत्र श्रूयते, यस्म एतादृशी कल्पना 
मावश्यकी स्यात्‌ । ततश्च पुनः मन्त्राणामानयेक्यं तदवस्थमेव स्यात्‌ । 


“'उपधानमेवात्र विधीयते, तन्माहात्म्यप्रदशेनार्थ' च मन्त्रग्रहुणमिति""। अयं 
भावः --अत्रोपधघानस्यैव विधानं क्रियते, तस्य च वंशिष्ट्यप्रतिपादना्थेः मन्त्रग्रहण- 
-पिति एवं विधैः मन्त्रं ष्पधानं क्रियते, इदमेवास्य प्राशस्त्यभिति । आध्वयंवसमाख्यया 
चाध्वर्यकतुं कत्वं ज्ञायते । यद्ययंग्रहीता स्यात्तं नियन्तुं नैव शक्यते । उपधाने एव 
स्वेषां मन्त्राणां विनियोगः स्थादिति नैंवावष्यकम्‌ । अतएवोक्तम्‌ -- 


प्राप्नुवन्त्यपि वक्तव्या पुनरेवं [वधा क्रिया । 
ाध्वयंयस माद्यानं तथाहि प्रतिपद्यते \\ 
प्रत्यक्षब्राह्यणोक्तानां मध्यमाचितिराश्रसः । 


तदथंमपि सम्बन्धः कायो सन्त्रोपधानयोः ॥ इति । 
ये मन्त्राः भौपानुवाक्या काण्डे पठितास्तेषां वक्यं विना नान्यः सम्बन्धः परिकल्पते 1 


अतः वचनानामथेवत्वं सिद्धयति । सूत्र णानेनाथेवादमेव प्रतिपादयत इत्यपि वक्त्‌ न 
शक्यते 1 भूयस्त्वनिमित्तेनव सृष्टिषु सृष्टिणब्दव्यवहारात्‌ । 


भाष्यकारेण तुक्तम्‌-"“विधिस्वीकारे लक्षणा स्वीकर्तव्या स्यात्‌ । अतः 
अनुवादत्वमेवाधितम्‌'* । “एकया स्तुवीत' इत्यनेन सृष्टिलिङ्घकानां लक्षणया 
प्रतिपादनं भवेत्‌ । ततश्च पुनः स्वस्यापि प्रतिपादनावश्यकमेव स्यात्‌ 1 तस्मादति- 
गौरव प्रसज्येत । तस्मादुपधानस्य स्तुतिरिति । पक्षेऽत्र प्राप्तापि लक्षणान दोषाय 
कल्पते । उक्तच--““नानुवादपक्षे लक्षणायां दोषः'' इति । 


प्राणध्रूतं उपदधातीत्यादौ यदि विधित्वं स्वीक्रियते तह्यनेकलिङ्गानां 
मन््राणामान्थंक्यप्रस ङ्गस्स्यातु । अतोऽनुवाद एवाङ्गीक्रियते । पू्वत्तिरपक्षी 
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मृष्टिवदेव प्रतिमाति, परन्तु तत्र भम्ना व्यपदेशः । अत्र॒ त्वल्पैरेव लिङ्खविंलिङ्कानां 
लक्षणमित्युभयोर्भेदः । भणित भाष्यकारेण'' यथाच्छत्रिणो गच्छनती"* व्येकछविणा 
सर्वं लक्ष्यन्ते” इति । तथेवावाप्यत्पेनव हेतुना सर्वेषां ग्रहणं भविष्यतीति 1 तत्रव 
वृद्धसम्मतिमपि प्रदर्शयन्ति भट्‌टषादाः। 


यत्र लक्षणमृदिश्य लक्ष्ये काय नियुज्यते । 
तन्मात्रग्रहणं तस्मिन्नुपादने दयोरपि ।॥ इति । 


अयम्थंः-लक्ष्यमाणगुणयोगनिमित्तं इत्तित्वं गौणीत्वमिति लक्षणे विद्यमान 
सृष्टयादि शब्दानां गौणत्वेऽपि मुख्यार्थं सम्बद्धस्य समुदायाख्यास्य गुणस्य लक्षयितुमशक्य- 
त्वात्‌ । तस्य च व्यासज्यदृत्तिघ्मविच्छिन्नत्वादेकसमुदायित्यागे समुदायस्याध्य- 
भावोपपत्तेः । स्वेषामपि समृदायिनामविशेषणेवोपादानम्‌ ' षैङ्घल्यादेस्तु सामान्य- 
रूपे णाग्नित्वादिना लक्षितस्य प्रत्येकं पेङ्गल्यादिगुणव्य वित्तघु चृत्तेरग्न्यादि गतायाश्च 
पेङ्गल्यादेर्गुणव्यक्तौ माणवकादावभावात्‌ युक्तोऽगन्यादिसम्बन्धानादर इत्याशयः । 


अभिधेयसम्बन्धादरानादरलक्षणे तु गोणीलक्षणावृत्तिविवेके सुष्टयादि- 
णन्दानाभपि लक्षणादृत्तिरेवास्तु, गौणत्वाभ्युपगमे, न तु जहत्स्वार्थदत्तित्वादिलक्षणा- 
न्तरनिरासार्थं मिहोदाहरणं ए्लोकयोजना चेयम्‌-यत्र यजमानशब्दे लक्षणं यजमानाद्य प 
लक्षणमङ्खोङृत्य तत्लक्ष्ये यजमानकायंयागपवंनिष्पत्यादौ भ्रस्तरादेयजमाना- 
दिसम्बन्धसाङ्गप्रधानानुष्ठानसाध्यापूवंनिष्पत्याड्यकायक रत्वाभावात्‌ यजमानादिसम्ब- 
न्ध र्पनिरपेक्षशब्दकायं मथंप्रत्यायनं नियुज्यते । वाच्यसम्बन्धित्वानादरेण वाच्य- 
गुणस्वरूपमात्रलक्षणे यत्र शब्दस्य तात्पयं मित्यथेः । तस्मिन्‌ शब्दे लक्ष्यस्वरूपमात्रस्य 
शाब्दप्रतीतिविषयत्वेन ग्रहणम्‌, न॒ तूपायमात्रतयावस्थितस्य लक्षणस्यापि यत्र 
सृष्ट्‌थादिशब्दे लक्षणभरुतसृष्ट्यादिलक्षितेन सृष्टयादिसम्बन्धिना समुदाये सृष्ट्या- 
दित्थागे व्यासज्यवृत्तित्वराभावादात्मादरमलभमनेन सृष्ट्यादेलंक्षणस्यापि स्वाश्रय 
त्वेनोपादानम्‌ । तत्र॒ लक्ष्यलक्षणयोः शाब्दप्रतीतिविषयत्वे ग्रहणमिति । अतएव 
"“तत्सिद्धिजातिसारूप्यभ्रशंसाश्रुमलि ङ्ख सम वायात्‌*” इत्यनेन सूतव्रंण गौण्या षड्‌ 
निमित्तानि प्रतिपादितानि भगवता जेमिनिना। एतैरेव प्रमाणैः गौण्या लक्षणतो 
पार्थक्यं सिद्धयतीति । न केवलं मीमांसकरेव दृ्तिरियं स्वीक्रियते, अपि तु नेयायिका 
मपि अस्मदनुकूला एव । तथाहि-".सहचरणस्थानतादध्यंदृत्तमानधारणसामी- 
प्ययोगसाधनाधिपत्येभ्यो ब्राह्मणमचकटराजसक्तुचन्दनगङ्खाशाटकान्नपुरुषेष्वतदभा- 
वेऽपि तद्‌वदु्चारः' इति सुत्रयता गौतमेनापि वृत्तिरियं स्वीकृता । “तद्भावेऽपि 
तद्वदुपचारः “इति सूत्रांशेन गौणाथेस्यैव निर्दिष्टत्वात्‌ । उदाहुरणान्यपि प्रदत्तानि 
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व्याख्यातुभिः 1 यया-““यष्टीः भ्रवेशय'' इति सहचरणात्‌ ब्राह्मणेषु यष्टिशब्दस्य, 

मञ्चाः क्रोशन्तीति स्यानात्‌ पुरुषेषु मजञ्चशब्दस्य'' कटं छिनत्तीति तादध्यंद्रारेण 
कटशब्दस्य यमोऽप्रं राजेति वत्तात्‌ राज्ञि यमशब्दस्य आढकमश्नातीति मानात्‌ 
सक्तुष्वाढक शब्दस्य तुल्यानुलिम्प्रतीति धारणाच्चन्दने तुलाशब्दस्य, गङ्खायां घोषः 
इति सामीप्यात्तीरे गद्धाणब्दस्य, नीलः शाटकं इति योगाच्छाटके नीलणन्द- 
सामानाधिकरण्यस्य, अन्नं बलमिति साधनात्‌ बलेऽन्नणब्दसामानाधिकरण्यस्य. भय 
पुरुषः कुलभित्याधिपत्यात्‌ कुले पुरुषशब्दसामानाधिकरण्यस्य प्रयोग इत्यादीनि । 
ननुच भोः ! नैयायिकाः भवदनुकूला इति सत्यम्‌, तथापि नोभयोः सामञ्जस्यं 
प्रतीमः । कुत इति चेत्‌, उच्यते-जैमिनिना षडेव गौण्याः निमित्तानि प्रतिपादितानि । 
उत्र॒तु संख्या अधिका समवलोक्यते । तत्कथं सङद्धृच्छते ? श्रृणु भोः । 
न संख्यया श्रमितव्यम्‌ । जंमिनिप्रोक्तसूत्रं ““लिङद्धसमवायात्‌'* इत्यंशे एव समेषा- 
मेनेषामन्तभरु तत्वात्‌ । अतो न संख्याभेदात्सामञ्जस्याभावः 1 तस्माट्लक्षणातो 
पाथेयेन गोणीवृत्तिरद्गीकतंव्येति मीमांसकानामृद्घोष इति शम्‌ । 
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£ 





आञुखम्‌ 


प्रसिद्धपाण्डित्यस्य नैयायिकशिरोमणेः सोदरपुरवंशावतंसस्य मैथिलस्य 
शङूःरमिश्रस्य रसाणंवनाम्नीं सुभाषितसग्रहरूपां काव्यकृतिमिमां सहृदयानां 
धोधनानां समक्षं प्रस्तुवतो ममाद मोमुधते चेतः। 


खष्टीयपचदशशतकपराधं विद्यमानोऽयं शङ्करमिश्चः स्वजनुषा तं 
कषेत्रं ग्यभूषयत्‌ यमधिकृत्य ॒भूङ्गदूते कवीन्दरेण॒गङ्गानन्देन प्येनेवं 
वणितम्‌- 


मीमांसायां श्रवणसुमुखी शेमुषी तावको चेत्‌ 
चित्ते चेत्ते किमपि कविताकणंने कोतुक वा । 


तत्र श्राम्यन्‌ वुधजनचतुःपाठिकासु प्रयटना- 
च्छोभाशालि श्रिय सरिसब^प्रामरत्तं परीयाः ।। इति । 


वस्तुतो हि ग्रामरत्नं सरिसव इत्यस्माभिरधुनाप्यनुभूयते । अत्राद्यावधि 
पचशतवरषेभ्यो निरन्तरालं सरस्वत्याः समुपासकः मानधनास्तदीयवरपुत्राः 
समजायन्त इति दुष्टम्‌ । आभवनाथमिश्रादयाचीतिप्रसिद्धाच्छङ्कर- 
मिश्चस्यास्य पितुरा च राधापरिणयमहाकान्यादिकृत्कविशेखरबदरीनाथज्षा- 
महाभागादनेके कवयो दाशेनिकाः कुलपतयः आई ° ए० एस ० पदवीभाज 
श्वे तिहासम्रन्थेषु मिथिलायाः गौरवं समेधयन्तोऽत्र ग्य राजन्तेति न प्रयत्न- 
प्रतिपादनीयतां भजति । 


रिप्पणी-१. दरभंगानगरतः पूर्वस्यां दिशि दशक्रोणानन्तरं वतंमानोऽयं ग्रामः 
सिंद्ेश्वरशिवेन सिद्धेश्वरीदेग्या शक्त्या चाधिष्ठितः । 





((-0. ७801048 ५811 18 (81110048. -€118। 58115411 (॥11. 14111260 0\ 91 \/11/1(1181<511111। २९566 ^\6806111#/ 


( ४ ) 
काव्यक्षेत्रे भानुदत्तकृष्णदत्तगङ्कानन्दसचलमिश्रप्रसिद्धभवानीनाथ 
राधानयनद्विशतीकरन्मोहन मिश्ररसकौस्तुभाल _्कारमजञ्जरीकरद्‌वेणीदत्तप्रभृत - 


योऽन्तरालकालभवा अथ च लक्ष्मीष्वरीचरितचम्पूप्रणेत्र म 


म° वालकृष्णमिश्ररसिकमनोरल््जिनीरमेश्वरप्रतापोदयादिकृन्महावेयाकरण- 


दीनवन्धुज्ञा कतिपयदिवसोद्गमप्ररोहकृत्‌ म० म० डा० सर गद्धानाथज्ला 
वर्षाहषकाव्यकृल्लेखनाथज्ना राधापरिणयमहाकाव्यगुणेश्वरचरितचम्पू 
साहित्यमोमांसान्योक्तिसाहस्नी प्रभृतिकाव्यग्रन्थानेकालच्कारणास्वव्याख्या - 
रचयित्रवद रीनाथक्ला कणिकामधुवीथ्यादि काव्यप्रणेतृश्यामानन्दञ्चा कामेश्व र- 
प्रतापोदयकरज्जी वनाथज्ञाप्रभृतयश्च 


विदययमानशतानब्दभवा दिवाद्धता 
अपि यशोराशिभिरद्यापि जीवन्त्येव । 


न्यायदशेनं तु गृहविद्यामिव पेतृकमृक्थमिवाधिगच्छन्तो मिश्र 
महाभागस्य सन्ततयोञ्न्ये च मैथिलास्तत्‌ तथवाद्यावधि परिपालयन्ति! 
अत एवते शास्त्रार्थे प्रावीण्यं, व्याख्याविधौ कौशलं, मौलिकम्रन्थप्रणयने च 


पटिमानमासाद्य सारस्वते कमणि सवव्राकुण्ठितबुद्धयः सनातनं साफल्य- 
मलभन्त । 


अद्यत्वेऽप्येतदीयवंशधरो नेयायिकवरः श्री खड्गनाथमिश्चः 
जयपुरस्थमहा राजासंस्छृतमहा विद्यालयस्य प्राप्तावकाशप्राचायः स्वकीयं 
वेदुष्यसोरभं स्वेत्र॒ भारते प्रसारयन्‌ मतिमतां वर्गेषु सम्मानभाजनं 
विद्यते 1 अस्मिन्नेव सरिसवग्रामपरिसरे शङ्धुरमिश्चस्य वंशधरा अन्ये च 
तदाप्रभृत्येव निरन्तरं निर्वाधं च न्यायशास्त्रस्याध्ययनाध्यापनम्रन्थलेखन-~ 


परम्पराः प्रचालयन्तः यशोराशिं समुपाजं यच्निति पञ्जीग्रन्थ इतिहासः 
किवदन्ती च साक्ष्यमभिदधति निर्व्याजम्‌ । 


गोकुलनाथप्रणीतस्य पदवाक्यरत्नाकरस्य व्याख्याकरृद्‌ यदुनाथ- 
मिश्रोऽध्यापने निपृणाः षष्ठोनाथमिश्च पृण्यनाथमिश्र जगदीशमिश्च गोप्तरनाथ 
मिश्नाकंनाथमिश्र नीतिनाथमिश्र जतृनाथमिश्र कुमुदनाथमिश्च कुन्दनाथ- 
मिश्च नन्दिनाथमिश्र शुभनाथमिश्र नोदनाथमिश्रप्रमुखाश्च शङ्करमिश्नस्य 
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^ (4; , 


(+) 
साक्षाद्वंशजाः, पण्डितपुण्डरीकमार्तण्डाः शिष्यधनाः माकण्ड्धमिश्रचरणा- 
स्तद्‌ भ्रातुरवंशजाः, लोकनाधज्ञ। रघुनाथञ्चा हरिनारायणन्ना शिवेश्वरक्चा 
कृष्णमाधवञ्ञा गणेश्वरज्ञा महेणज्ञा दुगधिरल्ना रूपनाथन्ञा रमेशन्ला 
म णिनाथज्चा प्रभरृतयश्च परम्परया तेन सम्बद्धास्तत्परिसरस्थाः न्यायविदयां 
समवधयन्नध्ययनाध्यापनग्रन्थलेखनादिभिरस्यामपि विशतितम्यां शताब्चा- 
मिति न तिरोहितं विद्रल्लोचनेम्यः। 


न्यायमीमांसाशास्त्रयोने केवलमध्यात्मविद्यात्वमपि तु शास्व्रान्तर- 
पदाथेपरिज्ञानोपकरणत्वभपीति विदितमेव धिपणाजुषाम्‌ । पदाथवि- 
वोधिका लक्षणपरीक्षणप्रणाली वाक्याथनिर्णायिकािकरणश्रणालो च 
न्यायमीमांसाशास्त्रयोवं जिष्टचम्‌ । अत एवत्तयोराग्रहो तीक्ष्णसुक्ष्मधियां 
मैधिलानामिति मन्ये । 


मिथिलायां वंशानुक्रमव्यक्तिपरिचयनिवन्धने पञ्जीपुस्तके उभया- 
धिकरणवेदिनामेव “मिश्र' इति नामोपाधिनिदिष्टोऽस्ति । पूर्वोत्तिरमीमसियो- 
रघ्िकरणज्ञता ह्युभयाधिकरणवेदितेति कमकाण्डज्ञानकाण्डयोरभिज्त्वमे- 
तेन तद्रंशजानामभिन्यज्यते । तस्मान्‌मिध्रहइति न।मोपाधिस्तस्य 
तद्वश्यानां च सवथानवद्यं वेदुष्यमाचरणं च विद्योतयति । | 

प्राच्यनव्यन्याययोवंशेषिके वेदन्ते च दशाधिकव्याख्याप्रकरण- 
ग्रन्थानां प्रणेता शङ्कुरमिश्ः पितुः सकाशदेव सौभाग्येनाधिगतसकलशास्वः 
पितरं प्रति यथावसरं भक्त्यतिशयं प्रकाशयन्नात्मगौरवमनुभवति । यथा 
गौ री दिगम्बरप्रहुसनेऽभिलपितम्‌- 


यस्यान्तेवासिभिः प्राज्ञरासमुद्रं वसुन्धरा । 
विद्याविनोदव्यसनव्यापारकपरा कृता ।।इति । 
आत्मतत्त्वविवेकस्य कल्पलताव्याख्योपसंहारे निगदितम्‌- 


स्वश्रातुर्जविनाथस्य व्याख्यामाख्यातवान्‌ सयि 1 
मत्पिता भवनाथो यां तामिहालिखमुज्ञवलाम्‌ 1! 
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इ) 
अश्नुत्वा मत्पितुर्व्याख्यामदष्ट्वा मत्करृतामिमाम्‌ । 
भ्रात्मतत्वविवेकस्य कस्य व्याख्यानकौशलम्‌ 11 इति 


मनोविनोदाय चायं काव्यरचने प्रवृत्तोऽभूदिति रसाणेवस्य द्वितीये पद्ये 
स्वयमयमगादीत्‌- 


तर्काभ्यासपरिश्रान्तस्वान्तविशभान्तिहेतवे । 
ये श्लोकाः विहितास्तेषां संग्रहोऽयं विधीयते 1! 


द्वितीया काव्यकृतिरस्य गौरोदिगम्बरप्रहसनं म० म० मुकुन्दज्ञा वक्सी- 
महाभागेन व्याख्याय प्रथमतः वाराणसीतः प्रकाशितम्‌ । पृनरिदानीं 


पण्डितश्च तारिणीशज्ञामहाशयेन हिन्दीभाषानुवादेन साकमदः प्रकाशितं 
वाराणसीतः। 


यद्यप्यस्य दाशनिकक्वेमंनोभवपराभवः पण्डित विजयश्चेति कान्य- 
कृतिद्वयमासोदिति जनश्रुतिरस्ति तथापीदानीं यावदेतयोरनुपलन्धिमानिसं 
दुनोत्येव नः । 


रसाणवोऽयं षट्त्सु कल्लोलेषु विभक्तोऽस्ति, कल्लोलाश्च पुनर्वीचिषु । 
सपादशतकत्रयस्य पद्यानामिह संग्रहो विद्यते । एतदीयं पद्यत्रयं वायुवीचिगतं 
गौरी दिगम्बरप्रहसनेऽपि यथाप्रसङ्खमुपलभ्यते। नान्यत्र कुत्राप्युदाहरणो- 
दरणयोरत्रत्यं पद्यं सादहित्यग्रन्थेषु दृष्टिगोचरमभूदस्माकमिति ग्रन्थस्यास्य 
प्रचाराभावः सिद्धयति । कदाचित्‌ विद्याकरसहस्रके सुभाषितसंग्रहे 
एकाधिकः श्लोकः सम्भवत्यत्रत्य इति कल्प्यते । 


ओइनिवारवंशीयानां भूसुराणां तदातनानां मिथिलाशासकत्वेन 
प्रसिद्धानां कीतिकीतंनेनवारम्भोऽस्य म्रन्थस्यावलोक्यते । अत एव 


दपेनारायणनाम्ना प्रथितो +भरवसिहदेवस्य पिता नरसिंहदेवः, 


१. द्रष्टव्यम्‌ पद्यं ४०, ४१, दुर्गाभक्तितरङ्जिण्यां कविवरेण विद्यापतिनाप्ययमु- 
द्लिकितः । 


((-0. 68148 ॥५811 18 (81110045. -©118। 58115141 (111. 14111260 0\/ 9॥1 /11/1(1181<51111| २९56861 ^\6806111\/ 


( 


कीतिलताया  आलम्वनभूतस्य कीतिर्सिहस्याश्रजः वोरतिह- 
एछन्दोऽनु रोधेन भोगीशपदेनोट्लिचितः भोगीश्वर चात्र काव्यविषयतया 
प्रसिद्ध्यन्ति भेरवसिहस्य तनूजन्मा गरुडनारायणनाम्ना प्रसिद्धः 
पुरुपोत्तमदेवोरऽस्य शङ्कुरमिश्रस्याश्रयदः त्रियमित्रं वा समसामयिक 
प्रणासक आसी दिव्यन्यत्रेतिहासम्रन्थेषु प्रतिपादितमिह्‌ च तन्नामोल्लेखः 
संदृश्यते 1 अत्र कश्चन फिरोजसाह पौरोजसाहिनामा समुल्लिखितोऽस्ति । 
मन्ये दिल्ली प्रशासकस्य तदानीन्तनस्थायं प्रतिनिधिः कमकरप्रघानो 
वासीत्‌ । एतेनेव भोगीश्वराय भिथिलाराज्यं प्रदत्तमित्येत्िहयं विद्यते । 
सरिसवभश्रामादष्टक्रोशानन्तरं पूवेस्यां दिशि वासोऽप्यनेन विहितोऽतः 
पिरोजगढनामा ग्राम इदानीं समुपलभ्यते । 


अत्र॒ प्रधानतः श्द्खारप्रधानान्येव तत्समयानुरूपाणि पद्यान्या 
रचितानि मिश्चरव्येण । अत एवात्र नवोढावीचिः, मुखवीचिः , केणपाश- 
वीचिः, मुग्धावीचिः, दुविदग्धकामुकीवीचिः, असतीवी विश्च प्रथन्ते । तत्रापि 
मय ङ्घाररसस्यव प्रामुख्यं कदाचिदेव रसान्तरसमावेशः । शान्तरसवीचिस्तु 
स्वतन्तरतयेव निदिष्टोऽस्ति। नीतिपराणां पद्यानामभाव एव विद्यते । 
कलाविदः कलाकृतश्च दिल्लीस म्राजः वावरध्स्य प्रशंसायामिहैकं पद्य- 
मस्ति । मन्ये कविः भारतशासकस्य तस्य कलावित्त्वेन शासनदक्षतया च 
प्रसन्नः सन्नेवमाचरदथवा समयस्य तस्य तथाविधा परिपाट्येवासीत्‌ । 


पण्डितराजस्य जगन्नाथस्य काग्यजृतेरन्योक्तिपरम्परायां परि- 
षकृतायाः सुरुचेः परवतिन्याः भामिनी विलाक्ताभिधायिन्याः रसाणेवोऽयं 
न कामपि न्यूनतां भजते नवा सहूदयानां हृदयानि किमप्यल्पमावजयति 
१. द्रष्टव्यम्‌ पद्यम्‌ ८ तमम्‌, अस्योतल्लेखः की तिलतायां द्वितीये पल्लवे वतते । 
२. दरष्टयम्‌ पद्यम्‌ ४२। ३. द्रष्टव्यम्‌ पद्यम्‌ = । 
. द्रष्टयम्‌ पद्यम्‌ ४३। *. द्रष्टव्यम्‌ पद्यम्‌ १८1 
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( शं ) 


चमत्करोति वेति कोऽप्यस्य पाठकः निश्चयं वक्तुं शक्नुयात्‌ । तस्मात्‌ 
स्वतन्त्रमेव किमप्यस्य विद्यते वेशिष्टचयमित्यास्माकी धारणा । 


अस्य खेष्टीयशताब्दस्य प्रथमचरणे (१६२० ई०)} 


एतदीयवंश ` 
सन्तानभूतेन 


स्वनामधन्येन डा अमरनाथकज्लञामहाभागेन प्रथमतः 
प्रकाशितोऽप्ययं रसाणेवः नालभतपेक्षितं प्रचारमत एवाधुना काव्य 
परिशीलनपरा अपि वहवो विपश्चित अस्मादपरिचिता इति कथाप्रसङ्गेन 


कतिधा मयाप्यनुभूतम्‌ । न च चिरायोपलभ्यतेऽप्ययमिति कत्वास्य 
प्रकाशनायाभिलाषोऽभून्मम । 


अस्माकं कल्याणमित्रेः कविहूदयः गरणज्ञेः विद्यापीटस्यास्य प्राचायं; 
डां° जगन्नाथपाठकमहाभागः समृत्साहितः प्रेरितश्चाहमत्र प्रवृत्त इति 
तान्‌ प्रति हदयेन सनति सादरभरच कातज्यमावहामि । 


अस्य रसाणवस्य मात्रका चिरादन्वेषयतापि मया नोपलन्धा । अत 
एव डां ° ज्ञामहाभागेन प्रकाशितं पुस्तकमेवाधारतया परिगृहीतम्‌ । 
एकमूलिकव मातृकाद्रयी ज्ञामहाभागेनोपलब्धा, उभे अपि मातरकेऽपरिष्कृते 
आस्तामत एवाशगुद्धस्तत्रापि समदुश्यत एवेति भूमिकायां तेनागादि । 
अतोऽत्राधारतया परिगृहीते ज्ञामहाभागसंपादिते पुस्तके मुद्रणाशुदधि- 
मधिकं वीक्ष्य यथामति क्वचिदक्षरं क्वचित्पदं वा परिवत्यं शुढध- 
पाठायाथेसङ्धत्य च प्रयासो विहितः । मुद्रितपुस्तकस्य पाठस्तु पाद 
टिप्पण्यां निदिष्टः । अत्र विचारावसरेऽनुमोदनाय परामृष्टाः विश्नुतवेदुष्याः 
मयि निष्कारणमनुग्रहपराः प्रसिद्धपाण्डित्याः कामेश्वर सिहद रभंगासंस्कृत- 
विश्वविद्यालयस्य सम्मानितप्राध्यापकाः श्रीरामचन्द्रमिश्चचरणाः 
प्रयागविष्वविद्यालयस्याचार्या गुरुवर्याः डं ° चण्डिकाप्रसादणुक्लचरणाः 
सुहृद्वराः प्राचार्यः डां ° जगन्नाथपाठकमहोदयाश्चेति प्रणतिततिभिरेते 
मम प्रसादनोयाः भवन्ति। यद्यपि ५८ तम पद्यस्य प्रथम पादे यदि स्थाने 
यतीति, २०४ तमपद्यस्य प्रथमचरणे निरु मित्यस्य स्थाने विरुद्धमित्यादि 
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(1 
द्रित्ेषु स्थलेषु मम प्रमादान्मृद्रितमथ च निरुपायेन मया केचन श्लोकाः 
अपूर्णां अपि मूद्रापिता इत्ति मनश्चेविद्यते तथाप्यकरणान्मन्दकरण 
श्रेय इत्यस्ति सन्तोषस्थानम्‌ । पुनरपि कियदधिगतं साफल्यं वफल्यं वेत्यत्र 
सहदयाः पाठका एव प्रमाणम्‌ । अन्ते च- 


सन्तः स्वभावसुभगाः सुजनोपहार- 
सम्भारमात्रशरणाः करुणारसारद्राः 1 
अभ्यथंये कृतिसिमां कृतिनो वहन्तः 
प्रमस्थुशा ननु दृश। परिशीलयन्तु ।।इति । 


मौनी अमावस्या २०४७ संवत्‌ विदुषामाश्चवः 
गङ्खानाथाञ्चकेन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठम्‌ क्िशोरनाथञ्चा श्भा 


इलाहावाद-२ 
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शङ्क रमिश्रप्रणीतः 
रसाणवः 
[ पनरयस्नः ऋटल्छोक्छः |] 
[ मङ्गलम्‌ | 


तं स्तुवीमहि यदीयविलासाडउम्बराभयचमत्कृतिमन्ति । 
विस्फुरत्स्फरिकभरधरकान्तिश्नान्तिभरन्ति च भवन्ति जगन्ति ॥११।। 


तकभ्यासपरिश्नान्तस्वान्तविश्रान्तिहेतवे । 
ये श्लोका विहितास्तेषां सङ्ग्रहोऽयं विधीयते ।२॥ 


सन्तः सन्ति जगत्यमी कतिपयेषेषां परेषां गुणः 
सान्द्रानन्दरसालसाः परिहृतद्वेषा मनोवत्तयः । 


तानेव प्रति नीरसापि निरलङ्ाराऽप्युदात्तादिना 
निमुक्तापि गुणेन शङ्करकवेव चिामियं गुम्फना ॥१२३॥। 


[ समभाप्रवेशवीचिः । 


देशे देशे सुभग ! भवतः श्रूयते नाम हदं 
स्थाने स्थाने सदसि विदुषां पल्लवस्त्वत्कथानाम्‌ । 


गेहे गेहे धरणिमवन ! त्वां च गायन्ति नार्यो 
भित्तौ भित्तौ स्मरशरहता योषितस्त्वां लिखन्ति ॥४।। 
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२ रसार्णवः 


भमीभारसहस्य कुण्डलिपतेः कर्मोऽस्तु विश्नासभः 
विश्नान्तं नभसि प्रकामविपुले सान्द्रं च चान्द्रं महः । 

नो जाने सुतरामपारमहिमा ब्रह्यणण्डभाण्डोदरे 
कलासोदरसोदरस्तव यशोराशिः क्व ॒विश्नाम्यतु ।\*५।। 


त्वल्नामग्रहणानि सम्प्रति शिशोराद्या प्रवृत्ति गिरां 
त्वन्नामाक्षरमेव सम्प्रति महाक्षोभः कुर ङ्कीद शाम्‌ । 
त्वर्स्म्‌त्या प्रतिबध्यतेऽन्यविषयन्ञानं विपक्षस्त्ियां 
सवे सम्प्रति यापयन्ति भवतः प्रस्तावना्भिदिनम्‌ ।\६।। 


उदित्वरी शारदचन््रजित्वरी समस्तवारानिधिपारगत्वरी 1 
अनश्वरो कोतिलता तवेयं जगत्समस्तं धवलीकरोति 1\७\॥\ 


| नृपं प्रति | 


सभ्याश्चेत्‌ प्रतियन्ति कामपि कथामावेदयामो वयं 

वीर ! श्नीपुरुषोत्तम ! क्िततिपते ! तच्रावधानं कूर । 
त्वत्प्रत्यथमहोभुजां मृगदृशो वक्षोजकुञ्भद्वया- 

वष्टम्भादपि सन्तरीतुमधुना वाज्छन्ति वारांनिधिम्‌ ।\८॥। 


असितमिव भुजङ्धः वीक्ष्य य+ भूमिपालाः 
परिगलितसमीकाः के न वा कान्दिशीकाः । 

स जयति तव हस्ते ध्वस्तदम्भोलिदम्भः 
समरभुवि विपक्षक्षोभदक्षः कृपाणः 1६1! 


त्वत्कोक्षेयकवीक्षणात्‌ क्षणमपि क्षोणीभुजो न क्षमाः 


स्थातु सद्धरसोमनि स्वभवनं? धावन्ति भीत्या दतम्‌ । 
गत्वा तत्र भवत्पुरस्सरगणव्याकोणवेश्चानर- 


ज्वालाजजरमाकलष्य सकलं न प्रस्थिता न स्थिताः 11१०।। 





१. ते इति । २, भुवनम्‌ इति 1 
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` 
१. “महिमा इति । 


ङरमिध्भ्रणीतः 


त्वन्निस्त्रशविदीणंवेरिविसरव्यस्तोत्तमाङ्गस्वलद्‌- 
रक्ताम्भोनिधिमग्नवेरिकरिणां त्रातः कथं दृश्यताम्‌ । 

आं ज्ञातं यदि युष्मदीयतुरगक्भुण्णक्षमानिर्गलद्‌ 
धूलीजालसमाकुलो जलनिधिः पड्कावशेषी भवेत्‌ ।१११।। 


इथं समरसीमनि त्वदसिवल्लिरल्लासिता 
सिताहिमति१मातनोत्यरिमहीभुजां चेतसि । 

धयत्यरियशःपयः पिबति चायुवाधूनह 
महेभकटमौक्तिकप्रकरलाजमश्नाति च ।।१२।। 


विदारयति केसरी सपदि कुम्भकुम्भश्चमात्‌ 
कुचौ त्वदरियोषितः पुनरियं यदा रोदिति । 
तदा कलितदन्तया दलितदाडिमानां श्रमात्‌ 
अरण्यशुकमालयाप्यहह तन्मुखं दृश्यते ।११३।। 
रअवधीरधियुद्धदुमंरान्‌ सुभटान्‌ दिक्षु यशः समाकिरः३ । 
अवधीरितशक्रविक्रम ! क्रतुभि*दवमतोषयश्च भुयः ।१४।। 
कि ब्रूमो महिमानमत्रभवतो जङ्घाजुषा वीणया 
सर्वाभिः सुरसुन्दरीभिरधुना श्रीमद्यशो गीयते । 
साशङ्क शशिनो श्रमेण विधुरः कोकः समालोक्यते 
किश्वान्यत्‌ परितश्चकोरतरुणीलोकश्च पेपीयते ।।१५।। 


पुलोमजावल्लभदुललंभस्य त्वं भाजनं देव ¦ यशः सुधांशोः । 
आशान्तभ्रमीपकिरीटकोटिसम्बद्धरत्नप्रति विभ्वितस्य ।११६।। 


त्वदवेरिनारीनयनाम्बुधारापरम्पराभिः परितस्तटिन्यः । - 
प्रत्यथिभ्रपालपुरभ्रवेशभ्रयासलेशं ददते भवद्‌भ्यः ॥\१७।। 


वास्तोष्पतिर्बाबरकः क्षितीन्द्रो बलिश्च नूनं बलिनस्त्रयोऽमो । 
थापि दानव्यसनप्रकर्षादा्यन्तयोमध्यम एव जेता ॥\१८॥। 


२. अश्धीरिति 1 ३. समाकिरन 1 9. शक्रविक्रतुभिरिति । 
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रसा्णवः 


त्वत्सन्यरोधेऽप्यवरोधदेशे मन्दं दधाना चरणो पुरस्तात्‌ । 
परामरुशन्तीव तवारिकान्ताः कान्तारकारागृहर्योविशेषम्‌ ।१६।। 


उद्‌भटदोषस्त्वमसि त्वत्सेना^ स्त्वद्विरोधिभ्रूपाश्च । 
त्यक्तासवस्त्वदरयस्तव नगरे साधुलोकाश्च ।\२०।। 


अपि हेमभ्ुमयस्ते नगरगृहा राजमार्गश्च । 
दन्ताबलश्च भवतो नगरनिवेशो महाध्वानः ।।२१।। 


अपि सुललितालयस्ते देशो दयिताश्चतुष्पथाः सरसि हंसाश्च । 
त्वद्वाटिकासु तरवस्त्वं च यशोभिः सदा फलिनः 1\२२॥। 


तव ठेशस्तव सुद्शस्तव वि पिन ःविहारदेशाश्च । 
ललितालयः सरसि ते भूष ! मराल।शच पट्ड्ाश्च ।\२३।। 


देव ! त्वत्करकमलाद्‌ बहिभं वन्ती द्विरेफमालेव । 
पतिता भवदसिवल्लो बहुधा रिपुदन्तिगण्डषु 11२४)! 


सौराज्यस्य विधननतोऽपि भवत! सन्तोऽद्य सन्तोषितः 


कांश्चिद्‌ भुरि सुवणंदानविधिना विप्रान्‌ समप्रीणयः । 
हे राजन्लुपकारिता पुनरियं ते सवेसाधारणी 


यद्रासोऽपि भवद्यशोधवलितं न पेक्षते क्षालनम्‌ ।\२५।। 


चिरविधटितकान्तान्वेषणाय प्रवृत्ताः 


निजनगरमुपेतास्त्वद्‌विपक्षक्षितीशाः \ 
भयचकितकूर द्धीयोजिताक्षेगं वाक्षे- 
रहह जनितमोहा मा रखदन्नुत्क्रमेण ।\२६।। 


खङ्खः कीतितरद्किणीजलधरः सेना द्विषड़डाकिनी 
परतथुद्यत्कमलाकरेणुनिगडस्तम्भः सदाम्भो भुजः । 


१. सैन्याः इति । २. वन इति । 
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भः 


0 वा ॥ | ॥ 


१, चण्ड इति । 


णङ्कुरमिश्वश्रणीतः 


तुणीरं जय्सिहृपञ्जरमयथ स्वान्तं निशान्तं हरेः 
यस्य क्षोणिपतेविपक्षपृतनाजीवद्हः सायकाः ॥। २७॥) 


प्रालेयाचलचन्द्र'शेखरगिरिप्रत्यन्तशेलाविमो 
दुग्धाम्भोधियुरापगाप्रभ्रतयस्ते ते महानिज्संराः । 
प्रस्तारः शशिमण्डलं लघुशिरास्तारा हरः किल्नरो 
यस्यैवं बहुलाञ्छनो विजयते व्यापी यशोरोहणः ॥\२८॥। 


क्षी राम्भोधितरङ्धमध्यमिलिता त्वत्को तिकल्लोलिनी 
सारूप्यात्‌ परिचीयतां कथमहो देवरपीदन्तया । 


उन्मीलत्कु रुविन्दकन्दलरुचि त्वत्तत्प्रतापानल- 
ज्वालासम्बलनान्न चेदरुणिमव्यग्रः समग्रो भवेत्‌ ।। २४।। 


कस्तुरी सितिमानमागतवती शोक्ल्यं गताः कुन्तलाः 
नीलञ्चोलमभुत्‌ सितं धवलिमा जाताप्यलीनां गणे । 

ध्वान्तं शान्तमभुत्‌ समं नरपते ! त्वत्कोतिचन्द्रोदये 
त्रेलोक्येऽप्यभिसारसाहसरसः शान्तः कुरङ्खगीद्शाम्‌ ।१३०.1 


आस्तां तावत्‌ प्रतिभटवधूनेत्रनीरभवाहो 
दुष्पारोऽयं त्वदरिशुधिरलोतसा पूरयंमाणः । 


त्वहानाम्भोविसरविहिता वाहिनी नो विहीना 
तस्याः कः स्यादतिजवज्ुषः सन्तरोत्‌ प्रकारः ॥२१।। 


कुञ्जे कुञ्जे रमति निभृत कीतिरेकाकिनी ते 
तस्याः पश्चाद्‌ भ्रमति भवतः सानुरागः प्रतापः । 
नैवाश्लेषो न च रतिकला ना शनुक्ृष्टिनं लीला 
तनाद्यापि द्यमतितरां स्फीतमेवाविरस्ति ।३२। 


रक 


२. प्रस्तावः इति । ३. नासुकृष्टिरिति 
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रसा णवः 


ग्रतिनगरमटरन्तो भत्यगार व्रजन्ती 

प्रतिनरपतिवक्षः कण्ठपीरठं लुउन्ती । 
गरिमगिरिनितम्बाच्छादने सावधाना 

तदपि च तव कोरतिनमंलेवेति चित्रम्‌ ।\३३।। 


प्रतिन॒पत्तिवधूटीनेत्रनीरप्रवाहो- 
तरणचतुरवाहोद्धतधूलीदुरूहे । 

पथि शियिलगतीनामध्वगो भूपतीनां 
गजपतिरतिहष्टः स्वां पुरीं सम्प्रविष्टः ।३४॥ 


अये यदि समीहसे परपुरावरोधं तदा 


समाकलय मद्वचः किमपि दपनारायण ! 
विपक्षन्‌पनागरीनयननी रकल्लोलिनी- 


समुत्तरणचातुरीं तुरगराजिमध्यापय ।१३५।। 


मातण्डमण्डलसमं भवतः प्रतापं 


ये वणंयन्ति नहि ते कवयः प्रवीणाः \ 
अम्भोनिधो विलयमेति परं पतङ्धः 


पारं प्रयाति पुनरेव भवत्प्रतापः ।१२३६॥।। 
यशश्चन्द्रेणतद्‌ यदवधि भवत्पौरुषभुवा 

वपुर्यावाभुम्योः सकलमभवत्‌ कुन्दधवलम्‌ ! 
तमिला ज्योत्स्नी वा भवतु रजनी कि जलनिधि- 

स्तदारभ्यानन्देरभवदथ कल्लोलतरलः ।\ ३७।। 
श्रीमन्महिन्द्रनृपतेबलजं रजोभिः 

स्थायीकृतो जलनिधिः किमकाण्ड एव । 
अन्वेषयन्तु+ भवतोऽपि गभीरतायाः 


साम्यं क्व नामः कव॑यस्तदहो प्रमादः ॥॥३८)। 





१. “यन्ति इति! २. कनाम इति। 
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गङ्करमिश्प्रणीतः 


श्रीमन्महेन्द्रावनिपालकीति- 
दिक्पालवाटीविटपग्नच्र नम्‌ । 

दयं दिगन्ते यदि विद्यमानं 
तथापि नान्यद्‌ भुवि तत्समानम्‌ ॥२४।। 


सूयचिन्द्रमसोरदरूरगतयोनसिादयेधुदिवा- 
नक्तं वाप्यभिसारकौतुककलां गन्धवंवामश्ुवः । 

वीर श्रीनरसिहृदेव ! न यदि त्वद्वाजिराजीखुर- 
क्षुण्णक्षोणिसमुत्थध्‌ लिपटलध्वान्तावरुद्धं जगत्‌ ।1४०।। 


श्रीदपंनाराय्णवाजिराजीनिद्ध तधूलीपटलरिदानीम्‌ । 
व्यग्रीभवन्नेत्रसहसरतोयंः सहस्रनेत्रः स्नपितो विभाति ॥१४१।। 


आसद्‌ विक्रमसङ्क्रमाक्रमसमृक्तीर्णारिवारानिधि- 

भोगीशो धरणीपतिन्‌ पतयो यं कोटिशो भेजिरे । 
जेतन्यान्‌ समराङ्कणे नरपतीनन्यान्‌ समासाद्य यः 

कोर्त्या चन्दनचन्द्रकुन्दलतया भोगीशमेवाजयत्‌ ॥\४२।। 


आकरण्यद्भुतयुद्धकमंजनितां ोदस्भसंमावनां 
दष्ट्वा चाक्रमविक्रमक्रममतिप्रोढप्रतापोदयम्‌ । 


आकारेण तथानुमाय च महाराजभियो भाजनं 
यं चक्रे मिथिलेश्वरं प्रमुदितः पौरोजसाहिन्‌ पः ॥\४३।। 


यस्मिन्नाशावलयविजयाकाङ्क्षया प्रस्थितेऽभूत्‌ 
घोटीटापत्रूटितधरणीधूलि^मालाकुला द्यौः । 
स्वच्छन्दानां क्षणमिव तदा सवतः पयंटन्ती 
तन्राद्यासोत्‌ प्रतिहतगतिः संहतिः किन्न राणाम्‌ ।४४।। 
न ` 
१, °लियानाकुलाः इति । । 
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रसाणेवः 


ब्रह्याण्डभाण्डं गगनं कुलायो 
विहारवाप्यः सकलाः समुद्राः । 
छदौ तुषाराद्रिभिरीशशलोौ 
भवन्ति यत्‌ कोतिमरालिकायाः ।1४५।। 


परकोतिविलासिनो वराकी भवता सम्प्रति यत्तिरोहिता । 
तदहं मुखरस्वभावतः कथयामि प्रतिदेशमुच्छनसन्‌ ।। ४६।। 


आच्छाद्यते विष्णुपदं भवद्भिः 
स्वपत्तिपादोत्थितरेणुजालेः । 

अयं परं सम्प्रति सवलोकं- 
रुद्‌भाव्यते वीर ! तवापराधः ।\४७।। 


श्रीवीरसहन्‌पतेयंशसां विकाराः 

तारास्तथा रिपुवधू हृदयेषु हाराः । 
त्वद्वक्त्रवररिणि विधौ विरते स्फुरन्तः 

तस्मिन वधूजनमनांस्यभिसारयन्तः ।1४८।। 


लक्षविपक्षक्ितिपतिपक्षक्षतजातवापिकानिकरे । 
खेलति कोतिमराली सितचमरालोकृता भवतः ।\४६।। 


देव ! त्वत्‌करवालकालभुजगन्यापादितान्‌ वेरिणः 
सङ्ग्रामाङ्गणरङ्क भ्‌मिपतितानुज्जोवयन्ति स्फुटम्‌ । 

हस्ताभ्यां परिमृज्य कणंसविधे किश्चिन्निवेदाक्षरं 
स्वभ्यस्ताखिलजङ्गुला" इव बलात्‌ स्वाराज्यराजभियः ।\*०॥। 


त्वत्खडगाभिहतारिवारणघटानीरन्ध्रकुम्भस्थलो- 
नियंद्रक्तसुरक्तमौक्तिकिगणाकोर्णाऽभवन्मेदिनी । 

तेनारण्यनिवासलमभ्यसुसमोकान्तारतारभियः[? ] 
त्वदवेरिभ्रमदाविपत्तिसमये क्षेमाय हाराः स्फुटम्‌ ।\५१।। 





१, विषवेद्याः इत्यर्थं । समस्तमेतत्‌पदम्‌ 1 ज्खुलस्तु विषवाची । 
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। | ॥॥ | 


कता कह ३ स्षाह्हिः 7 { : 


` | ` ^+ आ, 


शङ्कुरमिघ्तभ्रणीतंः ~ 


युष्मन्नामग्रहणसमये वरि सीमन्तिनीनां 

स्विद्यत्यङ्कः स्खलति वसनं वेपते देहुवल्लिः । 
केचित्तत्रानिपुणकवयः साध्वसं वर्णयन्ति 

क्षोणीचन्द्र ! स्मरविलसितं तद्वयं वणंयामः ॥।५२॥ 


[ केशपाशवीचिः ] 


केकी काननमाध्रितः कुवलयं: कोलाल एव स्थितं 
गम्भीरेऽम्भसि मज्जता सुविहितं शवालजालेन च । 

तस्याः श्यामलकोभलातिकुटिलस्निग्धघंनः कुन्तलैः 
स्पर्धबिद्धसमृद्धुरो जलधरः स्वस्थः समादृश्यते ॥५२॥। 


कौन्देर्दामभिरल्चिता मधुलिहां वन्दरलं सच्िता 
स्नात्वोत्तीयविपनिताश्च यमुनाकल्लोलवत्‌ कुश्िताः । 
केशास्ते यदि वागुरा मनसिजव्याधस्य न °स्युस्तदा 
रश्रस्यन्ते युवमानसानि हरिणास्तेनापि केनाधुना ॥५४॥ 


न जीमूतच्छदः स हि गगनचारी न च तमो 
न तस्येन्दौ मैत्री न च मधुकरास्ते हि मुखराः । 
न पिच्छं तत्‌ केकिन्युचितमसितोऽयं न च मणिः 
मृदुत्वादां ज्ञातं धघनचिकुरपाशो मगद्शः॥*५५।। 


न मल्लीदामेतत्‌ शतरिदशसरितः किन्तु लहरी 
न पाशः केशानामपि च यमुनावोचिनिचथः। 
यतो यूनामन्तःकरणमिह मज्जत्यनुदिनं 
महातीर्थे यस्मिन्‌ निवसति तपस्वी च मदनः ॥५६॥ 





१. स्युर्यदा इति । २. भ्रश्यन्ते इति । 
फाऽ- २ 
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१० रसाणंवः 


चित्रं न तद्‌ यच्च चकोरथूनोः स्वच्छन्दचारस्तुहि नांशुविम्बे । 
स्तुमस्तमस्तोममम्‌ं न सुचचत्यसौ यदिन्दोरपि सन्निधानम्‌ ।\*५७।। 


[ मुखवीचिः 


त्यजति यति कलङ्कः पौणंमासोशशाङ्को 
विसृजति यदि पङ्कं जन्म पङ्कुरुहं वा । 
तदुभयमिदमस्या दास्यमास्यस्य कि स्या- 
दनुभवितुमयोग्यं चेदहास्यं न हास्यम्‌ ।\५८।। 
नूनं चन्द्रमसः कुक्षावस्ति कस्तूरिकागः । 
अन्यथा कथमेतस्याः स्वासाः सौरभशालिनः ।।५४।। 


पोयुषेरसि निमितो दिविषदामाप्यायनो सान्मथ- 


कोडाकोमलकन्दुको रतिकलावेदश्ध्यदीक्षागुरः । 
दुगभ्रविश्रमशालिनो धृतिमुष^स्तस्याः कुरद्धोद्‌ शः 
चेदास्यस्य न दासतामपिर गतः सर्वं तवेतद्‌ वृथा ।\६०।। 


कण्ठस्तस्याः कुवलयद्शः कानः कोऽपि कम्बुः 


लावण्याम्बु स्मरनरपतेरघ्यंसाविष्करोति । 
तिस्रो रेखास्त्रिभुवनजयव्यच्जिकास्तत्र तत्कि 


न स्यान्मध्ये त्रिबलिरचना पौनरुक्तचाय धातुः 11 ६१।) 
कथय कथय बाले केकिनां †क समाजे 


समयमगमयस्त्व कुत्र वा काननेषु) 
यदयमुदयते ते कोऽपि पौयूषवर्षो 


ध्वनिरतनुजयश्नो डिण्डिमः कोऽपि गूढः ।६२।। 
स्पृष्टः शीतकरः करेण सविधे दष्टस्तु पोतच्छविः 
किच्च द्वेष्टि न चक्रवाकमिथुनं न ध्वान्तमास्कन्दति । 
१, धृतिमूखः इति 1 २. दास्यतेति । 
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॥9 8. 114 । , 1 , _ 


= ॥ 1. , 18 । । 58; 


= 


णद्धरमिश्नप्रणीतः ११ 


मन्दानन्दमसो करोति विकचं नैवारविन्दद्वयं 
किच्च त्यक्तकलङ्कसंकथतया सौभाग्यसन्तपंणः । ६३।। 


अनुच्छिष्टो देवरपरिदलितो राहुदशनैः 

कलङ्कःनास्परृष्टो न खलु परिभूतो दिनकृता । 
क्‌हुभिर्नो लिप्तो न च युवतिवकंन्रेण तुलितः 

कलानाथः कोऽयं कनकलतिकायामुदयते ।। ६४।। 


इन्दोस्तमोयन्त्रणमिन्दुबिभ्बान्नेदीयसा चक्रथुगेन भूतम्‌ । 
इन्दोरपोन्दीवरसौमनस्यमिन्दौ च बन्ध्‌कदलानुबन्धः । ६५।। 


शशिनि कलङाशङका पङ्कातङ्धस्तु पङ्कज सहजः । 
तनुबदनं प्रति संप्रति सम्प्रतिपत्तिविदग्धानाम्‌ ।६६।। 


एकश्चन्द्रो गगनवलये त्वन्मुखं चापरोऽयं 
चन््रदरेतं किमिति च मुधा विस्मयोऽस्मिन्‌ विधेयः । 


विद्यद्वल्लो भूवि गतवती काचन तत्र कुम्भो 
हैमः कुर्भस्तदुपरि विधुस्तन्न {कि विस्मयाय ।१ ६७] 


यातश्चेत्‌ पदवीमसौ नयनयोः पूणः कलानां निधिः 
दष्येते तटिनौतटेषु वसतश्चेच्चक्रवाकावपि । 
कि मुग्धे मुखमानमयग्य वसनेनाच्छाद्य निह नूयते 
कि चोलाच्वलचालनेन सरले 1 पीनौ स्तनौ निहनुषे ।\६८।। 


त्वन्मरुखसुषमाविषयकमोषकपदयापनाय विधः । 
आलीढे किमु कालं मध्ये कथमन्यथा श्यामः ॥\६८।। 


[ लोचनवीचिः] 


उडडीयागतमिन्दुमण्डलमिदं {कि खञ्जरीरदयं 
हित्वा कोरकतां विकस्वरतरे जाते किमिन्दीवरे । 
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१२ रसाणंवः 


इर्दोबिस्बमवाप्य जातरभसो ¶क वा चकोराविमा- 
वां ज्ञातं शफरीविलासपटली नेतरे कुरङ्खोदशः 11७०1 


दिनान्ते स्नातीनां कनककलशाकारकुचयो- 


रुपयंस्यन्तोनां कनककलिकाकोमलकरौ । 
समुद्यत्‌कालिन्दीतरलतरकल्लोलकुटिलः 


कटाक्षः कान्तानां कमिह कमितारं न कुरुते ।\७१।। 


मुखविधुपरिवृच्युत्तालताट ङःपाशा- 
वधिचकितचकोरोकान्तिचोरं तदश्ि । 
तरिभुवनवनचेतोबन्धसङ्केतहेतोः 


सहचरमिव कतुं पाशमाशंस्य याति ।।७२।। 


अपाद्ध रिङ्कन्तश्चलशफरसोभाग्यसुहदः 
सुधाधारासाराश्चटुलकमलान्तविगलिताः । 

क्षणं स्फाराः किन्विन्मसुणपरिणाहा धुतिजुषः 
कटाक्ला मुग्धाक्ष्याः किमिव नटयिष्यन्ति नहि नः ।\७३।। 


स्फुरदुरुशफराणां विश्रमश्रान्तिभन्ति 
स्मरतरलमपाद्धोत्सङ्धःरद्धोत्लसन्ति । 

तव तरुणि ! जयन्ति प्रोतिमुदघाटयन्ति 
स्फुटरभसमुद-चच्चक्षुरत्क्षेपणानि ।)७४1। 


अन्तः प्रेमभरालसाः स्मितसुधासन्दोहकिर्मोरिताः 
कण्ठन्यस्तनवास्र'पल्लवमहासंघटसमूच्छिताः \ 
अन्तःकुज्ितमल्लिदामयमुनाकल्लोलदोलायिताः 
पायासुःर परिहासपेशलरसा दग्भङ्धयो योषिताम्‌ ।\७५।) 





१, “नवाम्ब्‌ ` इति ! २. "पायाद्‌वः इति । 
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णङ्करमिश्चप्रणीतः १३ 


{ भ्र. बन्लिवीचिः ] 
सान्द्रा स्निग्धा तपनतनयावीचिरेकाकिनी वा 
मन्दस्पन्दा मधुपरमणीपंक्तिरम्भोषरुहे वा। 
इन्दोविम्वे कुसुमधनुषा स्थापितं स्वं धनुर्वा 
भरूवल्ली वा कुवलयदृशः श्यामला कोमला च ।७६।। 
भ्रूरियं नखलु दृकसरोजयो- 
लोभितः पतति षटपदावली । 


लोचने नवचको रदम्पती 
चन्द्रविम्बमवलम्ब्य नृत्यतः 11७७1 


[ दन्तच्छदवीचिः ] 


बिम्बे चन्द्रमसः पचेलिममिदं विम्बं कथं वा भवेत्‌ 
अम्भोधेरुदिते प्रवालशकलाधानं तु सम्भाव्यते । 
माधुयं सुकूमारता यदि ततो वधम्यंमत्रास्ति चे- 
नननं तद्रदनच्छदौ मृगदृशो बन्धूकबन्धूपमो ।\७८॥। 


वन्धूकद्यतिबन्धुप्राहतमाधुयं निजितद्राक्षम्‌ । 
तन्वि ! तवाधरविम्बं हिमकरविम्बे प्रनालमद्राक्षम्‌ ।१७२।। 


[ दन्तवीचिः ] 


सिन्दूरारुणमोक्तिकावलिरियं माणिक्यबद्धान्तरा 
पाकोत्तीणं विदीणंदाडिमगतं तद्‌बोजपंक्तिदटयम्‌ । 

कौन्दी लक्‌ स्मरमालिकेव महतायासेन वा गुम्फिता 
दन्तश्रेणिरियं भवेन्भ्रगदृशां यूनां मनोहारिणी ।।८०॥ 


[ नवोढावीचिः ] 


समाजे नालीनामुपगतवती केलिभवनं 
हिगंच्छन्तीु प्रहितनयना तासु ति शृतम्‌ । 
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१४ 


रसाणंवः 


ददत्रोडापाशा नवनिशितपाशाङ्कुशवशात्‌ 
बहि्वां तत्पं वा प्रभवति न गन्तुं नववधूः ॥८१।। 


उपद्वारं नीता कथमपि सखीभिः स्मितमुखी 
हिया भीत्या चान्तभवनमटित्‌ न व्यवसिता । 
मणिस्तस्भे किञ्चिद्‌ विलिखति नखाग्रेण निभतं 
नवोढा तल्पान्तं कलयति च पर्याक्लदृशा ॥\८२।। 
पयंङ् पदमपयेति शनकंरुत्तेजयन्तीं सखीं 
चर्‌ भद्खेन निवायं वामचरणाङ्गुस्या लिखन्ती भुवम्‌ । 
कान्ते कंतवनिद्रया दरमिलन्नेतरे जपाकुख्वितां 
दृष्टि निक्षिपती क्षणं नववधूः संसारसारायते ।८३।। 


गोपायितुं मुकुलिता हूदयस्थलीं स्वा- 
मालोकितुन्च हदयेशमुखारविन्दम्‌ । 
केलीगृहे नववध्‌दिवसावसाने 
दीपं न दातुमपि धातुमपि प्रतत्ता ।\८४।। 
पयंङ्सीमनि विट ङ्कभुपानयन्ती 
कोरं सपञ्जरमपि क्षिपतो विदूरम्‌ । 
वीप च मन्दरुचमेव गृहे ददाना 
नानाकलाकूशलतामभजन्नवोढा ॥1८*।। 


तल्पाभ्यर्णे बहुकलरवं स्थायन्तीविटङ्धुः 
कीरं चातिस्फुटगिरमतो दू रमुत्सारयन्तीः । 
दीपं मन्दद्यतिमतिकृशं मन्दि रान्तनेयन्ती- 
जाहास्यन्ते निशि नववध्‌रालयो यातरश्चे ।८६।। 


इति रस्एण्कि प्रधमः कल्लोलः 
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०५. 


[ द्दित्तीयः चट्लछोल्ः ] 
| वयसन्धिवोचिः | 


प्रियसखि ! न पुरा कदाचिदेवं 
तचुतनुना तनुतापक्द्‌ व्यतानि । 


उषसि तुहि तुहि वहो वुहीति 
ध्वनिरनिमित्तवि रोधिना पिकेन ।८७॥। 


दूरादपि क्िप्तमियं सगाक्षी 
यदग्रहीत्‌ कन्दुक सश्नमेण । 


तदद्य हस्तस्वलितं नताङ्की 


गृह णाति लज्जाबलदक्ितारम्‌ ।। ८८1 


त्रपाकपाटेर्घटनादगम्य- 

मस्या मनोमन्दिरमिन्दुमख्याः । 
अन्तः प्रवेशः स्मरतस्करेण 

कथं महासाहसिकेन लब्धः ।1८४॥। 


तेस्तेरक्षि भ्रुवविलसितेरङ्क भङ्ग्या कयाचित्‌ 
निःसन्दिधस्तव तरणि मा किश्विदासाद्य कालम्‌ । 
तात्क सम्त्यसितनयने खेलया कन्दुकानां 
सरोतः सारस्वतमिव वपु्बल्यमेवाविरस्ति ॥४०।। 
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१६ 


रसाणंवः 


न मद्धो न च विहसितं नाक्षिविक्षेपलीला 
किन्तु न्रीडामयसुण मदुलालोचनेनेक्षितानि । 
तत्कि वान्यप्रतिहतमिवानङ्ध मादङ्किकोऽयं 


चेतोमात्रं नटयति शननं त्वमुष्याः शरीरम्‌ ।६१।। 


शिशुता कृशतासुपागता तरुणि म्ना पदमोहितं तनो । 
अबला नवलास्यकोमला कमलामप्यधुना जिगीषति ।१६२।। 


उदयति तरुणिमतरणो शंशवशशिमण्डलेऽस्तमिते । 
कुचचक्रवाकमिथुनं युवतितरिन्यां मिथो मिलति ।६२॥ 


कथमतिकठिनोौ कुचावकस्मात्‌ 
किमयमनाकलितो नितम्बभारः । 
तरुणिमनि समागते तरुण्य- 
श्चकितमतीव तनु विलोकयन्ति ।\ ४।। 


सख्यः ! सोत्कलिक मनः स्वरगरतो भेदः कथं वेपथुः 
लोम्नां न च्यसहान्यहो त्रिचतुराण्यारभ्य तात्कं मम । 
इत्यं मन्मथचेष्टितानि सहजस्निग्धानि गोपायित 
साशङ्कः परिशक्चुवन्ति न वयःसन्धो कुर ङ्कीदृशः । ६५॥ 


क्षणं पांशुक्रोडाः क्षणमपि कथाः कामवलिताः 

क्षणं शुन्या दृष्टिः क्षणमविरतिः केलिविधिषु । 
क्षणं हासोल्लासः क्षणमपि विषादस्तदधुना 

शिशुत्वं तारुण्यं समबलममुष्याः मरगद्‌ शः ॥। ६६।। 


गतिरतिचतुरला संवृ ताकारयष्टिः 

नयनमतिविलोलं किञ्चिदुच्चं च वक्षः 
कलरवकलविद्धानङ्खरङ्खप्रसङ्ध 

क्षणधुतिरिति मन्ये शंशवं शान्तमस्याः 11४६७11 
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ष 1 भ 


श छ्रमिश्रप्रणीतः १७ 


एतस्यां स्मरतापसाश्रमषदे ख्यातं सरोजद्वयं 
कोकद्रन््रमपीन्दुना सह कथं न त्यक्तवंरं वसेत्‌ । 
यत्रात्यन्तविरोधमुज््ितवतोस्तद्बाल्यताङण्ययो- 
रध्यासीत्‌ कतिचिदहिनानि जगदाश्चर्याय? वामच्चुवः ॥&८॥। 


| अपसतीवीचिः | 


अन्यः कोऽपि युवा बभुव विषयः साङ्तिकोनां गिरा- 

मन्यस्मे प्रहिणोषि लेवमसकृद्‌ इती पुनस्तेऽन्यतःः । 
दृग्भङ्ग्या पुनरन्य एव विषयस्ते तन्वि ! विज्ञायते 

नन्वेवं कुलपालिकात्रतपरित्यागः किमारभ्यते ।1 ४४ 


स्मितं यत्तद्‌ बाले ! नहि कुलवधूनामनुचितं 
कङ्कार तत्र प्रतिपलमियं ते व्यवसिता । 
अनालोच्येताद्‌क्‌ प्रकृतिपरिपाटीं तव युवा- 
परिष्वङ्धारम्भः सपदि हदयं मे व्यथयति ।११००॥। | 


मृद्ठीकारससिक्तमद्खमधिकं सिक्ताः सुधाभिगिरो- | 
ऽप्यन्तस्ते परिशीलितं यदि तदा हालाहलं केवलम्‌ । | 
तन्मायां विनिमाय तन्वि ! जगतीं? जत्‌ समुत्कण्ठसे 
विज्ञातप्रकृतिजनोऽयमधुना तुभ्यं करोत्यञ्जलिम्‌ ॥१०१।। 


कृतः कणेत्तिसस्त्वमसि विनयो नूनमनया 
विलासिन्या धन्यस्त्वमसि निहितः सादरमसि । 
अथे रक्ताशोकस्तवक ! तव का" सम्मतिरसोौ 
यदस्याः प्रव्यक्तं विपिनरतिलीलां कलयसि ॥॥१०२॥ 


। 
१ 
द्‌ 
। 
4 
त 
न 


१. जगतश्चर्याय हति । २. °न्ययः इति । 
३. जगतामिति। ४. कः: सम्भ्रतिरसौ इति। 
फा०-३ 
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१८ 


रसार्णवः 


खेलत्‌ख "ज्ज नगञ्जनाञ्जनमनोहारि तच्रपाकुश्ित- 
प्रत्यावृत्तविमुग्धमुगधधवलप्रान्तोन्नमत्तारकम्‌ । 
चक्षृदिक्षु विदिक्षु च क्षिपसि चेत्सातङ्कमेकाकिनी 
नृनं काननकेलिकौतुकरसाक्रान्तं त्वदीयं मनः ॥१०३।। 


इयं नः ककन्धूभेवनसविधे पक्तिमफला 
फलान्या चिन्वन्त्याः कति कति न मे कण्टकरुजः । 
अधस्तादेतस्या निविलदलभाजो नवनवः 
कपोतोपोतानामयमुदयते घूत्कृतिरवः ॥\१०४।। 


यासाममन्दमणिमन्दिरकेलिलोला 
तासां वसन्तसमयः सुखमातनोतु । 
अस्मादृशां तदभिसारलतागृहाणां 
पत्राणि चेद्विगलितानि कुतो वसन्तः ।।१०५॥। 


त्वत्पादयोनिपतिताः कति नो सुजङ्धाः 
निःसंशया निशि करेण मयापनीताः । 
साहं त्वमप्यसि स एव स पुष्पधन्वा 
सा कुञ्जमभूनं पुनरस्ति स कोऽपि कालः ॥॥१०६॥1 


भ्रहित्य कति इूतिका निजमनो मनोजास्पदं 
गृणन्ति कतिचित्पुनः स्फुटमन ङ्धलेखादिना । 
तथा त्रिचतुराः स्त्रियो जगति सन्ति यासां पुनः 


स्फुरच्छफरसुन्दरं नयनमेव दूतायते ॥११०७॥ 


सहलरं लक्षं वा प्रतिनगरमास्ते मृगदृशः 
चतस्रस्तिस्रो वा पुनरनुपमेय प्रकृतयः । 
दशोर्वा देहे वा सहजसपि यासां विलसितं 





मुनौ वा रविडगे वा जनयति समामृत्तरलताम्‌ ।१०८॥। 


१. बेलत्यञ्जन इति 1 २. चिद्खो नर्तकः । 
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। ¶। 


।1 
9 


मकमा कि > 0 ८५. |. 9 ।¶। । 9 





© 59 


8 व्ण 


= 


[ च्ल्लीखः चल्त्छोक्छः ] 


। ऋतुसन्धिवीचिः | 


आपृच्छन्ते मलयजतरूनास्वजन्ते च वल्ली- 
राभाषन्ते चिरपरिचितान्‌ मालयान्निज्क्रोघान्‌ । 
अद्य ^ स्थित्वा द्रविडमहिलामन्दिरे, श्वः प्रभाते 
प्रस्थातारो मलयमरतः कुवते संविधानम्‌ ।११०।। 


आदिष्टोऽस्मि मनोभवेन विरहिव्यापादनायाधुना 


दाक्षिण्याद्िम्रशल्निवेष सहसा नायाति पम्पानिलः । 
एकदे दिवसेरपेष्यति कुहुकण्ठस्य मौनव्रतं 


नेदीयानयमद्य माधविकया भरद्धस्य पाणिग्रहः ।\१११।। 


अभ्थस्यन्ति पदानि चन्दनवनीवाताः पयाणोत्सुकाः 
गृह्णाति स्मरतापसादिह कुहूमन्त्रस्य दीक्षां पुनः । 
मत्लीभिः सह सङद्कमाय निभ्रतं संप्रोषितायाश्चिरात्‌ 
प्रत्यावुत्तिमयपेक्षते मधुकरः प्रायो वसन्तश्रियः ॥११२॥। 


[ पृष्पवीचिः ] 


अन्तःसश्ितपांसुपूरमभितस्ते सन्तु वा कण्टकाः 
पत्रस्त्वं करपत्रकंरिव शुभामावेष्टय स्वां तनुम्‌ । 
तादक्‌ केतकि ! कोऽपि ते परिमलो जागति दिङ्मण्डल- 
व्यापी येन मधुत्रतस्तव कृते भ्राणानुपेक्षिष्यते ।११३।। 
१. अद्य स्थित्या दरविणमहिनामन्दिरे शवः प्रभाते इति 1 
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१, 


णङ्कुरमिश्नश्रणीतः २१ 


स्वभावमृ्ी मम केलिपीडां 

सहिष्यते वा न सहिष्यते वा । 
परामशन्नेवमसोौ द्विरेफो 

न मालतीमास्वजतेऽन्तिकेऽपि ।१११४।। 


मालती मधुलिहां भरासहा 

केतकी विकटकण्टकोज्ज्वला । 
माधवी न मधुरा निसगतः 

कुत्र विन्दतु रसं मधुत्रतः ॥।११५।। 


केलि विहाय मधुपो नवमत्लिकायां 
त्वत्सौ रभाहूतमनाः समुपागतस्त्वाम्‌ । 
हे केतकि ! प्रणयसंवलितं वदामो 
नायं मधुव्रतथुवा समुपेक्षणीयः ॥११६॥ 


त्वत्सौरमभं त्वयि निसगंसहिष्णता च 
सा च स्वभावमधुरा तनुयष्टिकान्तिः । 
हे केतकि ! त्वमसि कण्टकवेष्टितेति 
त्वां दूरतः परिहरन्त्यलयो विदग्धाः ॥११७॥। 


[ माकन्द्वीचिः ] 


मल्लीवल्लिषु मालतीषु विलसदवासन्तिकासन्ततो 
चेदश्रान्तमुवास षट्‌पदथुव। कि तेन तस्यागतम्‌ । 

मञ्जयंस्तव सन्ति सम्प्रति गलन्माध्वीकधारोत्करा- 
स्तल्लोभातत्वदुपागमोत्सुकममुं माकन्द ! मा वन्चयेः ॥११८॥। 


[ लवङ्खनीचिः ] 


वासन्त्यो विकसन्तु सन्तु कुसुभस्तोका लतामल्लयो 
वेल्लत्पल्लवमणंकोत्करजुषो वा सन्तु कङ्कोलयः । 
“व्‌ उणंको? इति । 
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रसा णवः 


आनन्दः सहजः स कोऽपि सुधियां पुष्पन्धयानां रयः! 
स्तोकस्तोकगलन्मधूत्करपरिष्वद्धः लबद्धं पुनः ॥११६।। 


[ हारवीचिः ] 


अन्येऽपि सन्ति गुणिनो कति नो जगत्यां 


हार ! त्वमेव गुणिनासुपरि स्थितोऽसि । 
एणीदृशामुरसि नित्यमव स्थितस्य 


सदवत्तता च शुचिता च न खण्डिता ते ।।१२०।। 


मुक्ताहार ! कियच्चिरं क्वचिदहो कीद्‌डः मनोज्ञं तपः 

तप्तं येन कुरङ्कशावनयनावक्षःस्थले वीक्ष्यसे । 
काठिन्यं च सुवृत्तता च भजता वक्षो यदध्यासितं 

तद्धायं बहिरेव सा युवजनरनासाद्यतां यातना ।११२१।। 


[ गजवीचिः ] 


करिण्यः स्वाधीनास्तव नववयःसंपदलसाः 
कराणां गम्भोरे पयसि सुलभं मज्जनसुखम्‌ । 
कपित्थाः शल्लक्यो न खलु दुरवापाः प्रतिदिनं 
तपोभिभूयोभिवेनगज ! 'दिनानि क्षपयसि ।\१२२।। 


भडक्तु३ यः शिखराण्यलं विटपिनामुन्मूलने यः क्षमो 
यद्गन्धेन वि रोधिवारणघटा विद्राविता इूरतः । 
सोऽयं सप्रति दारुपत्रक इव व्यापायंते यत्त्रिभिः 


कुर्भन्द्रो महतां हि इषणमिदं नसगिकौ न स्रता ॥१२३॥। 


' लय इति । २. भवता इति । ३. भङ्गं इति 
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णङ्कुरमिघ्नप्रणोतः २३ 


नोदन्यायां जलमचुलभं नापि भक्ष्यं क्षुधायां 

नो वा व।रिव्यतिकररुजो नाङ्कुशाघातखेदः । 
स्वधीनाभिविहरतिः रहो रेणुकाभिनंवानिः 

धन्योऽरण्ये गजपतिरसावास्पदं स्वः सुखानाम्‌ ।१२४॥। 


अतिस्थूल: स्कन्धो न खलु युगकाष्ठस्य विषयो 
न वा गोणपृष्ठे पुरुषडुरवापे समुचिता । 

न भक्ष्योऽयं जन्तुभवति परिसंख्याविधिबला- 
दतस्त्यक्तोऽस्माभिगजपतिवितीणंः करिवरः ॥१२५॥। 


कपोदकं द्विरद ! पातुमनीहमानं 
त्वामङूकुशेन यदि तेजयते निषादी । 
तत्सोढमहं सि कियन्ति दिनान्युदन्या- 
मन्याम्भसामवसरोऽप्यचिरेण भावी ॥१२६।। 


विकटदशनथुग्मप्रत्यवस्कन्दितास्यो 
गजपतिरयमस्याश्चुम्बने भग्नवाञ्छः । 

विरचयति कपोले केवलं रेणुकायाः 
सरसमसुणशुण्डादण्डकण्डयनानि ।1१२७॥। 


दन्तद्रन््रं विकटकुटिलं निष्फला कणवृद्धिः 
नासादण्डोऽप्यतिविसदशो मूध्नि कुम्भो विरूपो । 
सत्यप्येवं यदवनिभरतां श्लाघनीयाः करीन्द्राः 
मन्ये दोषो१ऽप्यतुलमहसां कान्तिमेव प्रसूते ।।१२८॥। 


शश्वहानपरस्परापरिचयः पाश्वे महेभ्यः सदा 
पादन्यासरसः समुन्नतिजुषां मोलो धरित्रोभृताम्‌ । 
कुम्भे मौक्तिकसचचयः प्रतिदिशं दूरे करेणाक्रमः 
स्वं भुपतिचेष्टितं कलयते धन्यः सरस्यद्विपः ॥१२९६।। 


ध 
८ ८ 


१. सुधायामिति । २. *भि; स्महरतिरसो इति । ३. दीपो इति । 
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२४ रसाणंवः 


[ सिंहवीचिः ] 


अन्ये सन्ति मतङ्ःजघ्रभ्रतयस्ते ते महाजन्तवः 

पारीन्द्रस्य तु विक्रमक्रमकथा केषां न कणं स्थिता । 
येनोच्चेः प्रतिपक्षयुद्धरभसाद्‌ गस्भोरमम्भोधरे 

ध्वानं कूवेति पवेतोच्चशिख राज्स्षम्पः क्रुधा दीयते ।\१३०॥। 


सिहः {सिह इति प्रसिद्धिरतुला लाभो न कश्चित्तया 


ख्याता किच्च मृगेन्द्रता न च सगः कश्चिद्‌ वशे वतंते । 
क्षुद्रेदिक्करिभिविरोधिगणना सात्यन्तलज्जाकरी- 


त्येवं केसरिभिविमरश्य सरणे मोघाय सन्नह्यते ।११३१।। 


ये भङ्क्तुं प्रभवन्ति शलशिखराण्यामूलमृन्मोलय- 
न्त्यद्रीन्‌ ये ध्वनिभिजगन्ति बधिरीकूवंन्ति दिग्दन्तिनः । 
ते नाम्नापि जहत्यस्‌नचुपदं यस्यातिदूरादतः 
सवेप्राणिभयङ्धःरस्य महिमा सहस्य {क॒ वण्यंताम्‌ ।१२२।। 


[ हरिणवीचिः ] 


नायं दृह्यति नाप्यसुयति न वा विद्ेष्टि कस्मेचिद- 
प्यारण्याति व्रणानि लेढि दिवसं रोमन्थमभ्यस्यति । 
अम्भः पल्वलसंभवं तदपि च स्तोकं त्रषातः पिब- 
व्येवं सत्यपि बध्यतासुपगतः सोऽधं वराको मृगः 1११३३।। 


विबाणाग्रेणेनामपनुदति कण्ड़यनरसा 


मसावप्येतस्य स्मरशरहता जिघ्रति मुखम्‌ । 
सुखं शेतेऽन्योन्यं मिलिततनु चेतत्युनरहो 
मृगाणां दाम्पत्यं सहजरमणीयं सुखयति ।\१३४।। 
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ए इरमिश्रप्रणीतः २५ 


निविडदलतमालानोकहानामधस्ताद्‌ 
घनकरुटिल"विशालारण्यमेतद्‌ गरीयः । 

तदिह हरिणयुथं कृष्णसारप्रधानं 
सितमसितमिवाम्भो जाह्नवं यामुनं च ।।१३५।। 


मुग्धा मृगा भयवशादटवोमटन्तः 
पुष्णन्त्यमी पललपिण्डमनधंसुत्तम्‌? । 
यं वक्ष्य हन्त ! मुनयोऽपि च वीतरागा 
दन्तोदकप्लवमयीं रसनां वहन्ति ।॥१३६॥ 


[ चन्द्रवीचिः ] 


इयं छाया भूमेरथ जलधिपङ्कव्यतिकरः 
करङ्कः कृष्णो वा स्वयमथ निपीतं निशि तमः । 
इति प्रायः केषां न खलु विदुषां संशयपदं 
कलङ्गेऽपि श्लाघ्यस्तव कुमुदवन्धोः किमपरम्‌ ।१३७।। 


अतनुमनुनिशं सुधां सुधांशो , | 
वितरसि यद्यपि हन्त देवतेभ्यः । | 

तदपि तव न याति कालिमाथं | 
विधिघटिते विधिरप्यनोश एव ॥ १३८] 


त्वं भोः शम्भोनिवससि शिरोदेशमाभित्य नूनं 
तत्वं याचे जगदुपकृतिव्यापृतिव्यग्रमिन्दो । 

थः सदभावस्तव निरुपधिः केरवे वा चकोरे । 
स्पृश्यस्तेन प्रतिनिशमयं चक्रवाको वराकः ॥१३४।॥ ` (¢ 





१. विषाणा इति । २. सूत्रम्‌ इति । 
फाऽ-४ 
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२६ रसाणंवः 


प्रत्याख्यानं सरसिजवनोसुघ्रभातोत्सवानां 

प्रत्यादेशः कुबलयद्शो मानबीजाङ्कराणाम्‌ । 
प्रत्याहारो मन सिजकलाकेलिकौतूहलाना- 

माविभूतो नभसि तमसां पर्यदासोऽयसिन्दुः ॥११४२।। 


[ हंसवीचिः ] 


हं हो हंस ! जहोहि साहसमिदं नास्यां सरस्यां वसेः 

शेवालानि विसानि वृत्तिरपि ते सान्यत्र कि दुलंभा । 
एतस्यां मदसिन्धुसिन्धुरघटापामत्तूमायात्यसौ 

तद्ध्वानेग्‌ सगाजतभ्रमव शात्‌ स्यात्ते महासाहसम्‌ ।\१४१।। 


हे राजहंस ! शरदिन्दुकलाभिराम । 

ये त्वां करेण तुलयन्ति त एव मुग्धाः । 
अन्विष्यते यदि पुनः पयसी विवेक्त्‌ 

त्वामन्तरेण भविता भुवि तादृशः कः ।\१४२।। 


यद्वाहूनोऽसि सरसोरुहसंभवस्य 

जानासि यच्च मिलिते पयसी विवेक्तुम्‌ । 
स्फोतं यशोद्रयमिदं तव राजहंस ! 

येनाग्रणीस्त्वमसि सवविहङ्कमानाम्‌ ॥११४३। 


त्वं जम्बालमरणालकोमलदलस्वाधोनदेहस्थितिः 
किश्ोह्‌ामविलासलोलनलिनीपत्नरातपच्रावृतः । 

काले दार१कुटुम्विनीभिरभितो वीचोषु हिन्दोलिका- 
क्रोडानिभेरमानसेन भवता {कि नाम तप्तं तपः ॥१४४1। 








१, कालो दासकुटरु° इति । 
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प 


र्यः चि 


शङ्कुरमिश्रश्रणीतः २७ 


त्वं भूयांसि नमसि वहुशो हंस ! तत्तत्सरांसि 

ध्नामं नामं कति कति न वा प्यटवीः स्रवन्तीः । 
पृच्छामि त्वां किमपि सुहूदालापमात्रप्रवृत्तः 

स्वादु स्वच्छ सुरभि शिशिरं कुत्र गस्भीरमम्भः ।॥१४५।। 


चञ्चुष्ते कुरुविन्दकन्दलमयी पादो प्रवालाक़्ती 
वेदूर्येण विनिर्मिते च नयने देहुस्तव स्फाटिकः । 
सन्ये विश्वसृजं सदेव रहसि स्वं प्रष्ठमारोप्य य- 
तत्त द्‌वत्तिवशात्‌ विनिर्मितिरिथं यत्नेन ते निमंला १४६) 


| चकोरवीचिः | 


रतिविलुलितमास्यं पञ्जरस्थो वधूना- 
मनुसरति चकोरश्चन्द्र विम्बश्रमेण । 
अथ तदपनयायोल्लासितं पद्मराग 
कलयति च करस्थं लोहिताङ्घारबुद्धया ॥ १४५७।। 


प्रिये चकोरि ! त्यज चित्तवंशसं 

निमील्य नेत्रे क्षपय क्षपामिमाम्‌ । 
कुहुरियं नौ कुमुहतनिमिता 

कलापमिन्दोः कलयावहे कथम्‌ ॥।१४८॥। 


मुदिरा१व रोधमवधूय विधुः 
पुनरप्थुदेष्यति कदा सकलः । 


इति चिन्तयन्ननिशमेकमना 
न मनाक्‌ स्वपित्यपि चकोरथुवा ।*१४४॥। 


१, सुदिवाव० इति । 
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रसाणंवः 


कि श्रिये ! पिकसुखात्‌ कुहू कुहु- 

रित्यवेत्य सहसंव खिद्यसे । 
भाषितेन नियमेन चेद्‌भवे- 

दिन्दुरिन्दुरिति {क न घुष्यते ।११५०।। 


चिन्तामिमां त्यज चकोरि ! निशावसाने 
पीयूषरोचिरचिरेण विनङ्क्ष्यतीति 
तीणां मया कतिचनेह्‌ कुहुरजन्यो 
नामापि यत्र सुलभं नतमां हिमांशोः ।१५१।। 


[ चक्रवाकवीचिः ] 


{क चक्रवाकि 1 परिदेवनयानयाते 

वाच्यं न चन्द्रमसि देवमुपालभस्वं 
अआनन्दनस्त्रिजगतामपि शीतरोचि- 

स्त्वय्येव केवलमयं कूुलिशप्रहारः ।११५२।। 


या पूर्वेद्युः सरसविसनौ प्रेयसा भुक्तशेषा 
तां सन्ध्यातः प्रभृति दधती गादचञ्चूपुटेन । 


तीरे तीरे विरहविकला कान्तमन्वेषयन्ती 

प्राचीमूले निहितनयना खिद्यते चक्रवाको ।११५३॥। 
कुवलय ! विसवल्लों देहि मा धेहि खेदं 

इटिति परिरभस्व स्वेरमास्वान्तिके नेः । 
निधनममरतयोनिर्जोवनं नौ विवस्वान्‌ 

इति नियतिरलङ्ध्या तत्प्रिये मा विषीद ।।१५४॥। 


द्राघीयसी रजनिरापतितेयमग्र 

क्रोडा लघीयसि दिने कतमेयमास्ताम्‌ । 
इत्याकुलं निपतदृत्पतदेतदस्ति 

भ्रामयद्‌ विहद्धमिथुनं रजनीवियोगि ।११५५।! 
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एद्कुरमिश्चश्रणीतः २९६ 


भावी भुयः प्रियसहचरी विघ्रयोगो निशाया- 

मित्याश ङाकुलितहदयश्चक्रवाको वराकः । 
नाश्लेषाय स्पृहयति न वा चुम्बनायोपसीद- 

त्यास्ते चित्रापित इव गुरर्लोनिचजञ्चुदिवापि ॥१५६।। 


[ भृङ्खवीचिः | 


फि रे मुग्ध ! सधुव्रत ! सम्प्रति मधुपानसाहसं कुरुषे । 
वैदग्ध्यं तव दग्धं जीवसि यन्मालतीविरहात्‌ ॥ १५७॥। 


उदह्ण्डेऽभ्ब्रजखण्ड विगलितरङ्खोऽधुना भ्रुङ्गः । 
न वलति नवलतिकायां विकसदशोकेऽपि नाशोकः ॥१५८।। 


न सौरभ्यं रम्यं कलयसि लवङ्कीसुमनसां 

न साध्वी माध्वीकस्थितिरपि समालिङ्कति मनः । 
स्मरन्‌ भरद्धीमङ्धीकृतनयनवक्व्यमध्ुना 

धुनानः कि पक्षौ मधुकर ! समुदश्राभ्यसि मृदुः ॥ १५४) 


प्रणयपरवशोऽहं भरङ्धः ! पृच्छामि किचित्‌ 
कथय यदि पुरेव प्रीतिमान्‌ भाञ्जलोऽसि। 
यदवधि विधियोगान्मालतीमत्यजस्त्वं 
तदवधि तव जीवालम्बने कि "निदानम्‌ ॥१६०॥ 


अपि दिवसमनेषीः पद्िनीसद्मनि त्वं 
रजनिषु निरतोऽभ्रुः कंरविण्यां रमण्याम्‌ । 

कथय कथय भरङ्खः ! स्वच्छभावेन तावत्‌ 
सुखमधिकमवापस्तन्न वा तत्र॒ वेति ।१६१॥। 


| नज 


१, निधानमिति। 
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रसाणंवः 


लतास्तास्तास्ताद्क्‌ सधुरसवतीः पङ्कुजततीः 
समालिद्धन्‌ च॒म्बल्नगमयदयं शरि समयम्‌ । 
इदानीं चेद्चीचे विचरति सुचेरेष लकूचे 


कूचेष्टेयं धातुनंहि भवति वाच्यो सधरुकरः 1११६२) 


विद्राव्यान्यमधुब्रतान्‌ सरसिजान्युद्घाटय यः स्वानलीन्‌ 


स्रामं श्राममरीरसं सधुलतोत्संगे तथा वीरसम्‌ । 
सोऽहं दववशाहणामतिकृशासासादयन्‌ स्दवादयन्‌ 


कौशानेव रसाच्नयानि दिरदेसान्‌ वामे विधो सम्प्रति 1१६३1 
पुरेन्द्राणीपाणिस्थितकनककूस्भोमुखगल- 
ज्जलद्रोणोसेकस्तवकिततरूणां मधुरसेः । 
स्थितः वत्तिर्येषामिह्‌ मधुलिहस्तेऽपि विकलाः 
विधातुः कौटिल्यं विघरयितुमीशोऽप्यकूशलः ।१६४॥। 
दिल शित्वा नात्मानं फलमिह महार्ह" मधुकरः 
कुशे वा काशे वा कुरुत मधुपानं मध॒लिहः। 
अये मूढा ! यूयं यदपि तव पङ्कर्हवनी- 
घनीभूतं तत्तन्मधु तदधुना दुलंभमभूत्‌ ।\१६५।) 
एकटेमधबिन्दुभिमधुकरः स्यादेव कुक्षिस्भरिः 


कस्मिन्‌ वा कुसुमे भवन्ति सुलभा नामी पुनः पन्ठषाः । 
कालः कोऽपि स तादृशः परिणतो येनेव त्रष्णाकुलो 


यद्यत्पुष्पमुपागतः कृपणवत्तेनास्यमाकुश्चितम्‌ ।१६६॥) 
मरुल्लोलत्कल्पद्रुमविटपहिन्दोलकुतुको 

मुडा पायं पायं मधु सुरसमत्यन्तरसुहितः । 
अनषीद्‌ यः कालं चिरतरमिदानीं स मधुपः 


कथङ्धारं जीवेत्‌ कुशकुसुममाव्रेकशरणः \१६७॥1 





१९ 


महार्धो इति! २. “दुहितः इति । 
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णङ्करमिश्प्रणीतः २१ 
| कोकिलवीनचिः | 


वदगध्यमस्ति तव वाचि गतं विचिच्र- 
भित्येव+ वाग्‌विलसितान्युपमोगभाच्जि । 
हे कोकिलप्रणयिनि ! प्रणयेनमां वा 
तां वा समानय जगन्नवतामूपंतु ।\१६८)। 


जायापती रतिविलासरविरामविन्ना- 
वन्योन्यबाहुलतिकाविहितोपधानौ । 
दोषावसानसमयेऽपि न {क शयानौ 
स्थान्नष चेत्‌ कलकलः कल विककानाम्‌ ।१६६।। 


कलयतः सविधे मृगलोचना- 

वदनमिन्दुसखं तदिदं वधुः । 
रटसि चेत्‌ कलकण्ठि ! कुहुः कुहू- 

रिति यदद्य स तत्र समादरः ॥१७०॥। 


विवुधसंसदि वा हरिणीदृशां | 
सदसि वा फिमु किन्नरमन्दिरे। 
कथयथ कोकिल ! कुत्र तुही तुही 
त्ययमघोषि सुधामधुरभ्वनिः ॥११७१।। 


पृच्छामि त्वां प्रणयविभुखो नासि चेदन्यपुष्टे 
कामस्तावत्तव परवशस्त्वं च तस्यापि वश्था । | 
यस्मिन्‌ देशे मम स दयितस्ततर न त्वं गतासीः ४ 
क्रि वा तस्मिन्नश्रतमधुरो न ध्वनिस्ते तुहीति ॥॥१७२॥। | 


१. दूत्येव इति । २. विवास इति । 
३. शयाने इति । ४. कलकण्डिकानाम्‌ इति । 
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३२ 


रसाणेवः 


[ खञ़्रीटयीचिः ] 


हे खज जरोटः ! कूटिलोऽसि न चेत्तदानो- 
मभ्य्थये कुलिशककशचित्तवृत्ते ! 
उड्डीय नृत्यसि मनागपि चेत्‌ प्रदोष 
मत्प्रयसः परिसरे स तदा स्मरेन्माम्‌ ।\१७३।। 


मतप्रियाकलरवापहारिणो 

कोकिला विपिन एव तिष्ठति । 
तद्विलोचनविलासतस्करः 

खञ्जनः कथमूुपेतु द्‌क्‌पथम्‌ ।\ १७४1) 


[कुक्करटवीचिः | 


मानोन्माथनहेतवे प्रणतिभिः सत्कारवादः परं 
कोष्णाश्चासविलोचनेश्च रजनो स्वल्पावरोषाभवत्‌ । 
नोवोबन्धविमोचनाय निभ्रतं पाणौ मया प्रेषिते 
ररः कोऽपि कुतोऽपि कुरवकुटयुवा सं रावमेवाकरोत्‌ ॥\ १७५।। 


[ कलविङ्कवीचिः ] 


अलमलं कलविङ्कः ! यदृच्छया 
निधुवनव्यसनेन ममाग्रतः । 
अहमहानि कियन्त्यपि नवा 
सुखमनायि यथेप्तितमोदृशम्‌ ॥\१७६।। 


कि व्यामोहाच्चटक ! चटकोचाट्कंरङ्घः ! पुष्णन्‌ 
क्लान्तोऽसि त्वं न खलु भवतः कोऽपि तेनोपयोगः । 
श्यामाकेर्वा कलमशकलः प्रेयसीं मां च पुष्याः 
इत्थं वास्मत्‌पतिरिव वधूविभ्रयोगे सहिष्णुः ।\१७५७।। 
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श ङ्धरमिश्रप्रणीतः ३३ 
[ कट्ूवीचिः | 
आकाशे सुचिरं निरूप्य विगतस्पन्दे दधत्‌ पक्षती 
गम्भीरेऽम्भसि दूरतो निवसति त्यक्वा भयं यादसाम्‌ । 


लाभस्त्रोरिपुटोपमेयशफरीशावाधंमात्रावधिः 
कं कं कड्ुः ! करोषि कातरमते ! धिग्जीवनाय ग्रहम्‌ ॥॥ १७८॥। 


रे कड्ः { कि कतिपयः शफरी शिशुना 
प्राणे: कियन्तमभिवाहयितासि कालम्‌ । 

दू रात्तथा पत श्रगोरिव येन मत्स्य- 
रङ्गेऽयमेवमवगच्छतु ते कलङ्कम्‌? ॥ १७८।। 


[ शुकवीचिः ] 


त्यज रषं भज तल्पमतीव य- 
स्त्वपदिशत्यसज्त्‌ कुलपालिकाम्‌ । 
कनकपञ्जरमध्यगतः शुकः 
सुकृतिनां भवने मधुरध्वनिः ॥१८०॥ 


अतिजरठकटठान्तःकोटरे प्रादुरासी- 
निवसति तव कर्णेऽद्यापि वर्णानुपुर्वौ । 
पटु रटसि वधूटीकल्पितान्यल्पबुद्धे 1 
कथय कथय कस्मात्‌ कीर ! गीरीदुंशी ते ॥१८१॥ 


अहह नहि नहीति व्याहतं यल्लिशायां 
रतिरभसविलासव्यग्रया बालवध्वा । 

तदहनि बहुवारं व्याहरन्तं तु कीरं 

शमयति पृषदंशं दूरतो दशंयन्ती ।\१८२॥ 


((-0. ७8148 ॥५ 811 18 (81110045. -©118। 58115111 (॥11. 21411260 0\/ 91 1/11/1(181<511111| २6568161 ^\6806111\/ 





३४ रसाणर्वः 


चञ्चुः शुकस्य कुरुविन्ददलाभिरामः 
कण्ठश्च कोकनदपत्रविचिन्रवेशः । 
स्निग्धा स्फुरन्मरकतोपलनिमितेव 


केषां मनोहरति नास्य तनू रुहश्नीः ।\१८३।। 


, [ कपोतवीचिः ] 


अयि कपोतकुटुभ्बिनि ! कोदुशं त्रतभिदं कृतवत्यसि यत्पतिः ) 
क्षणमपि क्षणदासु दिनेषु वा तव विमुञ्चति नान्तिकमुत्सुकः ।\१८४।। 


[ रिड्िमवीचिः ] 
त्वमसि पान्थ+ ! गतागततत््वचित्‌ 


स्वपिषि नेव निशासु न वा दिवा) 
कथय टिद्धिभ ! केन पथा गतो 


मम पतिस्तदहं परिभावये ।\१८५।। 


[ चाषवीचिः ] 
त्वद्‌ दशंनाद्‌ भवति चाष ! सुखानुबन्ध- 


स्त्वामथये यदि तथा भवतोऽनुभावः । 
अन्यत्सुखं सकलमेव मया विमुक्त 


मन्नेत्रयोविषयतामूपयातु कान्तः ।११८६॥। 
[ वायसवीचिः ] 


सद्यः२ परेद्युरपरेद्यरतः परेदय- 
रन्येद्य॒रागमनमस्य शिशोः पितुः किम्‌ । 


इत्थं दिने बलिभुजे बलिमाहरामि 
सायं सवाष्पनयना शयनाय यामि२।।१८७॥। 
१. पाण्डु इति । २. अद्या इति । ३. य।सि इति । 
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। ` ^ कक ॥ = 


शङ्कुरमिश्नप्रणीतः २३५ 


त्वं वा वायस ! पायसं बलिममुं भुङ्क्थाः किमेतावता 
यो मामप्यवधीयं गजंति घने देशान्तरं प्रस्थितः । 
तस्य त्वच्छकुनेरलं दृषदपि प्रस्विद्यते कि क्वचित्‌ 


स त्वं गच्छ कुटुम्बिनोमनुसर स्वीये कुलाये स्वपेः ।।१८८॥। 


कति कति बलिदानेस्तोषिताः खञ्जरीटः 
कियदपि न वितीर्णं पायसं वायसेभ्यः । 
अपि च नवशुकेभ्यो हन्त मोहुतिकेभ्यो 
विसृुजसि नहि दृष्टो लोचनाभ्यामभीष्टः ।१८६।। 


[ चातक्वीचिः ] 


तास्ताः कि परितो न सन्ति सरितो या काकपेयास्भसः 
फुल्लाम्भोजवनाधिवासितपयः पराः सरस्यो न किम्‌ । 

मुग्धा वारिदमुक्तवारिकणिकामात्राभिलाषाकुलाः 
श्रामं चममितस्ततोऽम्बरतले सीदन्त्यमो चातकाः ॥ १६०।। 


श्नातश्चातक ! नीत एव बहुलः कालः कटोरस्त्वया 
दित्राण्येव दिनानि सन्ति विपदो धयंच्युति मा कृथाः । 
भयः कातरनेत्रपालि ! सरसस्तीरे किमुदवीक्ष्यसे 
लाभश्चञ्चुपुटप्रमाणमधिकं दीधंस्थले दुलभः ।\१६१।। 


नीरान्यत्ति न धारया पिबसि वा तोयं न शेषे क्वचित्‌ 
पल्यङ्कः मुखमम्बरं तव निरालम्बा न विभासभ्‌ः । 
हं हो चातक ! [कि तवास्ति सुकृतं यच्छारदान्नोरदा- 
दुद्‌भतान्‌ कियतोऽपि तोयपृषतान्‌ पीत्वा त्वमाप्यायितः ।११४२॥। 


इति रखार्णवे तुतौ यः कललोत्लः । 
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१. 
२३९ 


[ च्त्तु्थं : ऋट्ल्छोकूः ] 
| कृष्णविहारवीचिः | 


मदकलकलकण्टीक्‌जितोदेजिताभि- 

मधुरिपुरतिरङ्धः साभिलाषाभि*राभिः। 
मधुरललितभ्रद्खोसाधु सङ्धीतकृष्टयाः 

वनमथ युवततोभिमंन्दमन्दं प्रपेदे ।\१६२।। 


स्थलकमलमयीं ताः पादव्देधेरित्रीं 
कूवलयदलमक्ष्णा रिङ्खणेरन्तरोक्षम्‌२ । 
अम्रतमयसुधांशोश्चक्रवालं हसत्त्यः 
सपदि विहितवत्यो वल्लवानां युवत्यः ।१६४॥। 


रतिरमणनिवेशाद्‌ वेशविन्यासभाजां 

सपदि शिरसि योऽसौ पुष्पभारः पपात । 
कुसुमभरनताभिर्माधवीनां लताभिः 

विनय इव वधूनां सत्प्रयत्नो वितेने ॥ १६५।। 


दतचरणमभासीत्‌ पल्लवं क्वाप्यमाङक्षी- 
दथ कुसुमचषीत्तत्र मालामनेषीत्‌ । 
अतिमधुरमवादीदित्यशोकास्रवारी- 
मधुरिपुपरिपारी कामवाटी विरेजे ।।१६६।। 


गबारभिधार्भिः इति । २. ^कृत्या इति । 
°णौरन्तरीक्ष्या इति । 9. “प्यभिक्षीः इति । 
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षाङ्करमिश्वप्रणीतः ३७ 


अथ मन्मयप्रणयिनः सुरभा- 

वचिरं निदेशमधिगम्य शनः । 
कुसुमेषुमन्दिरमिवोपवनं 

विजिहीषया युवतयो विविशुः । १४६७1) 


चरणाद्धरुदधवयुधा वसुधा- 
रुहपत्लवानि रभसादचिनोत्‌ । 

वलितच्निकत्रुटितकञ्चुलिका- 
दृढबन्धसन्धिमवधूय वधूः ।1१८६८॥। 


- विधुतमाधविकाकुसुमस्वलद्‌- 


घनपरागतिरोभवदन्तरे । 
भरगद्शां हदये म्रदुवातको 
न न ववे नववेश्मनि तीरुधाम्‌ ॥११६६॥। 


अहसुत्तमेति परिभावयितुं 

सुदृशः परस्परजयाय ततः । 
दतमस्प्रशल्लघुमशोकतरं 

कुसुमान्यधात्‌ सकलमेव वनम्‌ ॥१२००॥। 


प्रतिरोधिताः परिभवेथुरमी- 
श्रमरा वध्‌वदनवारिरुहम्‌ । 


इति शङ्कया कुसुमभारनताः 
न लताः समाचकृषिरे दयितः ।२०१॥। 


नवपल्लवेन वनितावदना- 
निलगन्धलब्धमधुलिटपटलम्‌ । 
विनयादवारयदभीष्टतसः 
प्रियता न कारयति कि न महः ॥॥२०२।। 
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३८ रसाणंवः 


अनुरागचिह्भमिव कामकलापटतानिरूपणनिदानमिव । 
सरजमृत्तमां प्रणयिनापहतां मदयन्तमिन्दुवदना ससृजे ॥\२०२।। 


[ व्षावीचिः ] 


अश्चेरश्रं विरुद्धं जगदपि च तमस्तोममान्नरावशेषं 

क्व क्षोणी क्वान्तरीक्षं क्व च दिवसमणिः क्वामतांशुः क्व ताराः । 
विध्वस्तो दिगविभागः समथपरिचयः पाणिनां इलंभोऽभुत्‌ 

तेजः खद्योतमात्रं दिनरजनिकथा सर्वथा विस्मूतव ॥1२०४॥।। 


तारा सेन्यं घनगजघटा पादचारेण पिष्ट्वा 


राजानं च प्रतिहतकरं क्वापि निर्वास्य चन्म्‌ । 
उद्यदचिद्यत्तिलकचलितेः प्रान्तधाराभिषेकंः 


लब्धं ध्वान्तनंभसि नगरे राज्यमेकातपच्रम्‌ ॥॥ २०५।। 


पाणिग्राहो जलदसमयः कन्यका व्योमलक्ष्मीः 


दावप्यग्नो तडिति जहतो भूम१नक्षत्रलाजान्‌ । 
सायं नृत्त्यन्त्यपि च शिखिनो वारिवाहा म्रदद्धाः 


ज्षिल्लौन्षल्लीकृतपरिकरः कोऽपि वेंवाहिकोऽयम्‌ ॥। २०६ 


उच्छिन्ने क्षितितेजसी मनसिजव्यापारमेयं मन- 


श्चामोचद्‌ द्रयमन्यदस्ति दशमं द्रव्यं परेषां तमः । 
कालाकाशदिशां निवस्तुमधुना नामापि वर्षागमे 
द्रव्यं वारि गुणश्च वारिदरवः कर्माणि वारिक्रिया ।\२०७।। 


तारात्रातः स्मरणविषयो नापि नामापि नेन्दो- 


नविभावो मिहिरमहसा प्रत्यभिज्ञापि नाह्लः । 
तलासिक्तंरिव जलधरेश्छादिता व्योमबीथो 


सोदामिन्याश्छलमिह परं मागमावेदयन्ति ।\२०८।। 
१. श्रूमि इति । 
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शद्कुरमिश्चप्रणीतः ~ 


[ वसन्तवीचिः ] 


गजन्ति कणंकटवः पथिकाङ्कनाना- 
मुहामकामजयङुन्दुभयः पयोदाः । 

एते वहन्ति नवलन्धकदस्बगन्ध- 
सम्भारमन्दगतयः शिशिराः समीराः ॥१२०८६।। 


माकन्दा मोदमाद्यन्मधुकरतरुणोगीतमीताध्वनील- 

श्रेणीश्नोणी पिधानव्ययितकिसलयाः पुष्पमाघ्रावशेषाः । 
मञ्जिष्ठारक्तवासोनिचयपरिचितंः कौरविन्द रिवाद्य 

स्पधेन्ते मोनकेतोरभिनवभवनः पादपाः कशुकानाम्‌ ॥२१०॥। 


[ वायुवीचिः |] 


लाटीलावण्यवाटौस्तनकनकवरीदरन््संघटूमन्दाः 

कार्णारीकणं नीलोत्पलदलगणनापुण्यनपुण्यभाजः । 
कानेरीवारिपुरग्रतरणतरुणा क्लान्तकान्ताकचान्तं 

व्याधुन्वन्तो वसन्ते मलयगिरितटागन्धवाहा वहन्ति ।२११।। 


रेवासेवामलयजदलान्दोलनं वारनारी- 
शारीरास्भोनिरसनकलाकोतुकं कामिनीनाम्‌ । 
काणटिीनामलकतिलकोल्लासनं केरलीनां 
वक्षः पीठे लुठनमसकृद्‌ वाति वातो वितन्वन्‌ ।॥\२१२॥। 


लघु लघु परिधुन्वन्‌ फुल्लराजीवराजौः 
सरसि सरसि कुवन्‌ वीचिकाडम्बराणि । 


रतिरभसविलासायासघमोदि विन्दन्‌ 
व्यपनयति पटीयानेष धीरः समीरः ॥२१३।। 


((-0. 68148 ॥५ 811 18 (81110045. -&©118| 58115111 (11. 21411260 0\ 91 1/11/1॥81<51111। ₹6568।61 ^\6806111\/ 





रसा णेवः 


रतिविलुलितपत्रभङ्कखो कुरद्धोदृशां 
जनयति समटदोवेल्लिवल्लीषु हल्लीसकम्‌ । 
भिलदलिकूलकेलिसङ्खोतसद्धीलव- 
द्ोलताकिसलयवनसाक्षी मगाक्षीभवन्‌ ॥\२१४।। 


[ दुरविद्ग्धकामुकोवीचिः | 


उच्चलच्चटलन्‌ पुरध्वनिव्यज्यमानगमना किमध्वनि । 
एति नेति बहुधाद्य तकयन्‌ यत्र तत्र नयनद्रयं दधे ॥\२१५।। 


नेत्रं नो निपतितमुद्भटप्रमादात्‌ 

दोरनध्रे मलयजपिच्छिलि तरुण्याः । 
तत्रेतच्चलमपि खञ्जतामूपेतं 

कि कुमः कथमिव तत्समानयामः ।\२१६।। 


परब्रियावक्षसि निस्तरङद्धमलोमसत्वाल्लुठितं ह्यनेन । 
तेनापराधेन निबध्यमानं तनंव चेतः किमहं करोमि ।२१७।। 


न स्थातुं न च गन्तुमिच्छसि न वा रन्त्‌ न मुक्ायितुं 
न प्रोन्मीलयित्‌ं न मोलयितुमप्थुकण्ठसे चक्षुषो । 
तत्‌ कोतुहलिनि ! भ्रमुश्च भवने प्रान्तद्टया रोहणं 
कि वामृत्तरलोकरोषि तरले ! साकृतमुदघाटय ।।२१८।। 


बद्धस्पधंस्तुहिनिकिरणे जातकूत्सं सरोजे 
व्रीडान्नं रतिपरिणतोौ मेदुरस्वेदबिन्दु । 
बालावक्त्रं दशनकिरणोत्सारितध्वान्तचक्त 


येषामङकः स्फुरति नियतं पुण्यवन्तस्त एव ।१२१४६।। 





१, स्पशं इति । 
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शद्करमिश्ध्रणीतः ४१ 
[ विदग्धक्रामुकोवीचिः | 


उषसि हदयकुण्डे मन्मथा ग्निः प्रदोप्तः 
पिकपठिततुहीति दयक्षरा सामिधेनी? । 
अयमनुदितहोमी पवाणो विधिज्ञो 
नयनजलविशुद्धं हव्यमस्याः शरीरम्‌ ॥१२२०।। 


एतस्याः नयनद्वयादुपगतं पानोयधाराद्रयं 
तत्रैका नवरोमराजिमिलिता ध्ते धियं यामुनीम्‌ । 
अन्या मद्कुलहारमोक्तिकररुचिस्ते सोतसीो कान्तिभि- 
स्त्वेवं त्वद विरहे यदव हृदये वेणी नवंणीदृशः ॥।२२१॥ 


दवा रोपान्तविनिसिते कमलिनीतल्पे च वयंस्त्वया 
हस्तन्यस्तकपोलया गलितया पयंस्तकेशान्तया । 

बाष्पाम्भः कलुषोकृते दिशि दिशि न्यस्ते त्वदाशङ्या 
दुग्धाम्मोधिबलत्तर ङ्त रल क्रोड म्रगोन्दौवरे ।।२२२॥। 


अलमलं मलयानिलकोमले 

*मधुकर ! व्यसनं रुपरभ्यताम्‌ । 
परिभवाय भवन्ति वियोगिनां 

यदि परे पतिरेति न {क मम ।।२२३॥ 





इति ररखएणठे चतुर्थः कल्कोलः । 

= | 
१, समिधभ्रज्वालनाय व्यवहूता ऋष्‌ । २. शुचिस्ते इति । 
३. तरण इति । ४. “र्यं इति । 


फा०-६ 
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[ प्जङ्च्चस्नः च्कटल्छोर्छः |] 
[ इतूहलवीचिः | 


वुलकग्ः- 


आनीतो हलसर्खिधि कथमपि द्वत्र प्रतोदाहतो 

योकूत्रं १ वक्ष्य धरां गतो मृत इति त्यक्तो भिया हालिकः । 
लाङ्गलेन विषाणयोश्च विधृतः क्षेत्राद्‌ बहिश्चेत्‌ कृतो 

रबद्धस्पधमुपेति तत्र॒ निनदन्नुक्षाणमुक्षाधमः ।\२२४।। 


तेकिकछवुखभः- 


शश्वच्चमपुटावरुद्धनयनः पुष्टः खरिद्राशनात्‌ 
लाङ्गलं बहुमोटनेन कुटिलं छिन्नाग्रनालं दधत्‌ । 
घूरण॑स्त्वं दिनवृद्धतलिकवधूसा [न्द्र | प्रतोदाहतो 
` ब॒द्धोक्षः स्वखुराग्रखण्डितधरापृष्ठ परिश्नाम्यति ॥।२२५। 


सण्रगेयी- 


लाङ्गुलं जठरे निवेश्य विकटां निष्कास्य दन्तावली 
तियग्श्रामितकन्धरा क्रमङरुशा विष्पष्टदीर्वध्वनिः । 

बुक्कद्ड् बहुभिः श्वभिः कवलनायोत्त्रासिता सवतो 
डिम्भरलेष्टिपराहता न विचलत्येकाकिनी कुक्कुरी ।\२२६।। 


१, जोत्रं इति । २. बद्धस्पणं इति । 
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शङद्धरमिश्नप्रणीतः ४३ 


मार्जार 


ध्वान्तान्तः स्फुरपिङ्गसारनयनोद्योतेन भाण्डोदरे 
दुग्धं वा दधि वा निरूप्य भवनद्वारोपकण्ठं गतः । 
निः प्रत्याशतया चिराय मुशलीसन्वारदत्तक्षणः 
कीरं पञ्जरव तिनं कलयते ्षम्पाय मार्जारकः ।।२२७॥ 


दृव्दः- 
प्राग्यष्टि स्थिरयन्ति तत्र चरणो पश्चात्‌ स्थिरीकुवते 
गत्वेवं कतिचित्पदान्युपविशन्त्याधाय पाणी भुवि । 


उत्थातुं न च शक्नुवन्ति सहसा कम्पं दधानास्तनो 
जीवन्तोऽपि मृता इव धृतिजुषः सीदन्ति वद्धाः नराः ॥॥२२८॥। 


ह्िम्भमृगया- 


कियन्तोऽमी डिम्भा लघुलगुरहस्ताः प्रतिवनं 

श्रमन्तो गोपश्चादिशि दिशि विपष्टास्त्रिचतुरान्‌ । 
कथंचित्‌ सम्प्राप्ते मृतशशकभागेऽथ लगुड- 

घ्नंतोऽन्योन्यं ते वं विगलदसृजो यान्ति सदनम्‌ ।। २२४।। 


पङ्ाक्तंरधरीयवस्त्रविहितोष्णीषजयाकाडटिक्षभिः 

केदारेषु नवाम्ब्रुमत्तविगलदभेकेष्वटित्वा चिरम्‌ । 
काशाग्रग्रथितकमात्रशफरोमात्रोपहाररलं 

जल्पद्धिनिजपौरषाणि जननी डिम्भैः क्षणं हास्यते ॥५२२०॥। 


[ कृष्णनीचिः ] 


धाराधररूपधरं धराधरोद्धारमाभीरम्‌ । 
राधाबाधाकूुशलं राधाननलोलुषं वन्दे ।॥२३१।। 
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७७ रसार्णवः 


नन्दनचन्दनविटपात्‌ पल्लवमानीय वल्लवस्त्रीणाम्‌ । 


वितरद्नविरललीलामपहरतु विपल्लवं कृष्णः ।\२३२।। 


विष्णौ मुररिपुजिष्णो वधिध्णो जन्मना वृष्णो । 
जगतीभारसहिष्णो भवतु मदीयं सनो निहितम्‌ ।\२२३३।। 


जगदाभोरविनीतं गोहितमपनीतनवनीतम्‌ । 
वन्दे नौीपविनीतं कलगीतं वीदसंवीतम्‌ ।\ २३४।। 


अतिलोहितकरचरणं मञ्जुलगोरोचनातिलकम्‌ \ 
हठपरि्वतितशकटं मधुरियुमुत्तानशायिनं वन्दे ।\२३५।। 


वल्लवीहुदयहारहारिणं हारिणं ललितवंशधारिणम्‌ । 
हारिणं विजयमानवीक्षणं हारिणं नमत दत्य ^दारिणम्‌ ।१२२३६॥) 


व्यस्यन्नंशुकमाहरन्नहरहो हार हरन्‌ हासयन्‌ 
आलिङ्खन्नवलोकयरन्नुपसरश्चाट्‌ वितभिर्गोपिकाः 

कामं कामकलाः कलापरिचिताः पीताः समासादयन्‌ 
अब्यान्नव्यपयोदसोदरतनुः कृष्णः भ्नियो वल्लभः \1 २२३७1। 


तात ! प्रातरमीभिरद्य कलहो जातो गवां पालकं 

रित्येवं नखरनव्रणानि बहुशो गोपायसानं गृहे । 
आभोरीकुचकुर्भकुङ्‌कुमरसनव्यालिप्तवक्षस्थलो- 

संगुप्तधु तपोतकपंट*मम्‌ गोपालबालं नुमः ।\२३८।) 


गन्तव्या मथुर।पुरो तव गृहे विक्रय्यमेतत्पयो 
मा मा माधव ! मुग्ध ! दुग्धकलसीमादाय दुरं त्रजः\ 
भृत्वेवं पथि वल्लवीनिगदितं गच्छन्ननुज्ञाय तां 
पश्चात्‌ कृष्टतदम्बरो विजयतां गोपालबालो हरिः ।\२३४।। 
१, दैत्यवैरिणमिति । 


२. 'न्नपसः इति । 
३, †^कृण्ठध्ियो० इति । 9. 


धृतपीतकं पटमम्‌ इति । 
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णद्धुरमिश्चश्रणीतः ४५ 


इदानीं कालिन्दीतटभुवि भवित्री रतिरिति 
प्रियावाचि त्रीडाभरनमितसस्मेरवदनम्‌ । 
दृशा नृत््यदभरद्धखीतरलितरयां कामपि दशां 
त्रजन्नास्ते हस्ते कृतललितवंशो सुररिपुः ॥२४०।। 


वाचं वाचिकया नितान्तमधुरीं लेवावलि प्रेषयन्‌ 
अ द्धेऽनङ्कशरप्रसङ्कविधुरे त्वत्सङ्कहदयाम्बुजम्‌ । 
आलिङ्खन्‌ निजसङ्खसङ्कतिमसो श्रयः स्तवं प्रस्तुवन्‌ 
कालिन्दीतटवजञ्जुकुञ्जकुहरे दृष्टो मया माधवः ।२४१।। 


द्वित्राः सद्यनि चाङ्कणे त्रिचतुराः गोस्थानके पञ्चषाः 

सप्ताष्टाः पयि प्राङ्कणे नवदशाः सभ्य गोपाङ्कनाः। 
कृष्ण ! त्वत्‌कथया नयन्ति समयं कस्मादिदानीमिति 

शरुत्वा नन्दवचस््रपापरवशः पायाद्‌ यशोदासुतः ॥।२४२।। 


आभोरीभिरनारतं तव कथापीूषपरेः पुरा 
कणा मे परिपुरितौ विधिवशादद्यासि द्गगोचरः । 

विघ्नः सद्मनि, पद्मनाभ ! भवतः सन्तीयं रो्यामिमां 
कालिन्दीसुपसुत्य येन चरणौ संवाहयामि क्षणम्‌ ।\२४३।। 


[ शिववीचिः | 


जयत्यमरवाहिनौ बहललोलवीचीचलत्‌- 
कपदंचयचुम्बितश्रवणपालिशाली हरः । 

पुरन्दरपुरस्सरत्रिदशदत्तपुष्पाञ्जलि- 
समदश्रमरविश्रमाकुलितपादपङ्कुरुहः । २४४॥। 
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७६ रसाणंवः 


यत्त्वां स्फाटिकसोधसुन्दरतन्‌ नाहं पुरा प्राणमं 
यद्वा न न्यधिषि त्वदीयचरणद्रन्द्रं चले चेतसि । 
यन्नाकायंमहं भवाङ्‌कुशकथापीयूषपूर्णा रूति 


हे नाथ ! प्रमथाधिनाथ ! स परोतापः कथं शाम्यतु ।।२४५॥। 


विश्वव्यापिगभीरघघंररवेर्वाचालितानां दिशा- 
मीशानामनिमेषलोचनयपुटे रापीयमानो सुदा 
सन्ध्याताण्डवलोलमोौ लिविगलद्गद्धोद बिन्दरत्कर- 


रासिन्‌ भुवनानि चन्द्रतिलकः पायात्‌ पुराणो नटः ॥1 २४६) 


[ कंललाशवीचिः | 


धरणिमण्डलमण्डनमिन्दिरा- 
सहजमन्दिरमिन्द्रपुरोपमाम्‌ । 
तवसुप्वेण “` च्विपुरान्तकः 


शवरणा वरणामसृजत्‌ पुरोम्‌ 11२४७) 


मणिमये भुवने तव दौपिका- 

निहतसन्तमसे मणिकुट्टिमे । 
बहलकुङकमकदंमभाजि यत्‌ 

पुरजनो रजनीं समलङ्घयत्‌ ॥\ २४८॥। 


सुरसरित्तटसीम्नि मरालिका- 


गतिमशिक्ष्यत यत्र दिवानिशम्‌ 
वलयकुण्डलन्‌ पुरविस्फुरत्‌ 


कनकया न कया खलु योषिताम्‌ । २४६1) 
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णङ्कुरमिश्वप्रणीतः ४७ 


| श्रुतिसुखोपनिषद्ध्वनिघोषणा- 
। मुख रगभंहिरण्मयमन्दिरम्‌ । 
स्तनितवत्स्तनयित्नुरिवादधेऽ 
नलमदं नमदङ्धःशिखण्डिनाम्‌ । २५०।। 


अपि परास्तपरापकृतिक्रियाः 
परिहूताखिलमन्मथचापलाः । 

सुकृतिनः कृतिनः प्रतिमन्दिरं 
विनयिनोऽनयिनोऽपि च यज्जनाः । २५१) 


निविडभित्तिहिरण्मयमन्दिरो- 

द रनिरन्तरसन्तमसावते । 
अभिसरन्ति दिवापि यदङ्खना 

रसमये समये गतसाध्वसाः ।*२५२।। 


| 
| वितरतामनिशं रस"मन्त्रणा- 
मपकरति मनसापि न कुवेताम्‌ । 
अररहनिजधममुपेयुषा- 
मतिथयस्तिथयश्च न निष्फलाः ।१२५३।। 


न वितथा व्यसनेष्वपि यत्र वा- 
गसुविसजंनमात्मपथस्थितिः ! 
| सुरसरित्‌पय सामरविगाहना- 
| दजनि निजलनिष्कृतिसाधनम्‌ ॥॥ २५४॥। 


मणिगृहान्तरसंस्थितकामिनी- 
वदनमच्छतया प्रतिविम्बितम्‌ । 
स्फुटमरबुध्यत यत्र बहिःस्थिते- 
रविकलं विकलङ्विधूपमम्‌ 11 २५५॥ 





१, यन््रणामिति । २. “सां च विगाः इति। २. -मनुध्यत? इति । 
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८ रसाणेवः 


तुरगपुङ्कवतुङ्कगजन्रज- 
श्रमविमदंसदाविलपुष्कला । 

सुरधुनी समलङ्कुरुते स्म यत्‌ 
पुरमपारमपानपरो विधिः ।॥\२५६।। 

स्फटिकभित्तिगवाक्षनिवेरितं 


रतिरसश्नमचिन्नवधू मुखः । 
न दधिरे दधिरेऽत्र गृहाण विक- 


स्वरसरोजस रोजयिनीं भियम्‌ ।\ २५७1) 


दरमिलन्मणिकङ्णसचरत्‌ 
श्रमिकूलभितन्‌ पुरशिज्जिम्‌ । 
यदबलाः सविलासमुपासते 
श्रमणिका मणिकान्तपयोधराः 11 २५८॥।। 


ध॒तिजुषो मणिकुण्डलिनां गणे- 
बंहुविभूतिभरतो ^विमलत्विषः । 
उपगतस्य महेश्वरतां च य- 


लिधनिनो धनिनश्च समा गतिः ।1२५६।। 


अधितिशं रमयेदपरामयं 


न वयमस्य भवेम वतास्पदम्‌ । 
अहनि यत्र विलाससुखस्त्रियः 


पपुरतः पुरतः भ्रतिविम्बितम्‌ 1) २६०11 
असितरत्नमयं नवभित्तिभाग्‌ 


वसनपीतमपोततनुद्य तिः । 
यदबलाभिनवाम्बुदविस्फुर- 


च्चपलया२ वलयादधिकभियम्‌ ।\२६१।। 


१. विमनेति । २. उपगमस्य इति । २. °वनया- इति । 
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शङ्करमिश्वप्रणीतः ४८ 


उपलकेषु च यत्र सुरापगा- 
सलिलशीकरशीतलवारिषु । 

जपरताः परतापनिवारकाः 
मुनिजना निजनाम वितन्वते ।१२६२॥ 


विहसितेन सितेन विसारिणा 

मधुमुषा वचनेन च हारिणा । 
यदबला वनितेव दिवानिशं 

जनमनो न मनोभवगोचरम्‌ 1 २६२।। 


अजहता निजवत्मं निशासु यत्‌ 
पुथुगवाक्षपथेन समुचितम्‌ । 

प्रविशता मणिमन्दिरमिन्दुना 
चिरमलम्भि वधूकर "जालकम्‌ ।।२६४॥।। 


नयनकज्जलविम्बसमागमात्‌ 
समधिक शुशुभे शशलाञ्छनः । 
मणिगृहोपरि यत्र भगीदृशा- 
मधरतामुपयाति निशकरः ।।२६५।। 


| [ शान्तरसवीचिः ] 


संसारकान्तारनिरन्तराल- 
सारखिन्नेन मनोभरगेण । 
निरन्तरं निजंनमाप्तदेश- 
मासाद्य सद्यः सुखमप्स्यते नः ॥ २६६1 


` - ~ 


*१,. लालकमिति । 
फा०-७ 
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१९ रसाणवः 
तृष्णावागुरया श्वभिश्च विषयेव्यलिन लोभात्मना 


कालस्तावदयं तमेव सुतरामासाद्य विद्रावितः । 
ध्यानाभ्यासवशोपशान्तमदनन्रासप्रयासश्चिरा- 


दात्मारण्यमनुप्रविश्य सुहितो निद्रातु चेतोभ्रुगः ॥। २६७1) 


अपर्याप्तप्रीतिः भ्रविशति परीपाकविरसे 

निवत्ते तत्तत्तद्‌विषयकुसुमास्वादन विधौ ! 
मनोभरद्धः समभ्प्रत्ययसु"दयदानन्दसुहितो 

हिते ब्रह्यादेते बिहितरतिरास्ते निरवधिः ॥\२६८॥। 
ज्ञानाङ्कुरोदयनिशाविधुरोऽयसाम- 

माक्रान्तमन्धतमसंजगदेत दासीत्‌ । 
ब्रह्मादयात्तभवदीयतिरोहितान्त- 

ध्वान्त: समस्तमिदमाकलयामि सक्षात्‌ ।\२६४६।। 


{क प्रस्थास्ये पुरहरपुरीमन्तरायो महीयान्‌ 

लीलालोलं ललितललनामाननं श्यामसपः । 
कालं कश्चित्‌ कमलनयनाकेलिकृत्ये नयामः 

तज्जानोमः किमयमहितः श्वो विधाता विधाता 11 २७०1) 
पाथोरेखानिविशेषावशेषा- 


ण्याहुः पुत्रा योवनं वा धनं वा 1 
तन्मा जन्मानथकं प्रथनीयं 


ब्रह्माद्ेते स्थीयतां स्थेमभाजि ॥२७१।। 


सम्पन्मित्रं पुत्रकलत्रं तच्चान्यत्‌ 
सवं मायाजालविवतं न तु त्वम्‌ । 
एवं बुध्वा जगद्‌ विवेको विपिनानां 
रागद्वेषौ मोहसमेतौ विनिहत्य ॥॥२७२।। 


१. “मूदयमानन्द> इति । 
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शद्धुरमिश्रश्रणोतः ५१ 


गलितं वधुः पलितमाविरभत्‌ 

ललितं वपुः कवलितं जरया । 
स्खलितं मनो भनसिजव्यसनात्‌ 

मिलितं मुरारिषदपङ्कजयोः \\ २७३।। 


यस्य कृते कि न कृतं यदलङ््‌कृतमेव जन्मतः प्रभृति । 
भारस्तदपि शरीरं शिव शिव जरतामजीवनं हृषः ।। २७४।। 


पुत्राः कलत्रमितरे च सहोदराद्याः 

पायो वयःपरिणताववशा भवन्ति । 
आजन्म संस्कृत सदा परिपाल्यमान 

क्रि रे कलेवर ! तवाप्यवशत्वमेव ॥1 २७५।। 


इति र्खार्णवे यञ्चम: कल्त्योलः 1 
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[ ष्ठः च्कट्त्छल्छः | 


[ प्रकीणेवीचिः ] 


चोलावते नववधूवदनारविन्दे 


प्रातः स्मितं निधुवनस्मरणोपनीतम्‌ । 
शेवालजालपिहितस्य सरोरुहस्य 


प्राभातिकीमनुकरोति विकासलक्ष्मीम्‌ ॥\ २७६)। 


एषा वध्‌: पतिरहं पतिरेष मे स्या- 
देतावता परिचयेन सहोपविष्टौ । 
अन्योन्यपाणिपरिशीलनजातभावौ 


जायापतो परिचयान्तरमन्वभुताम्‌ ।) २७७1) 


भ्रत्याहते निवसने किमहं करोमी- 
त्यज्ञानतो नववध्‌रभजल्न लज्जाम्‌ । 
तत्पाणिपद्मयपरिशोलनकमभाजो 


लज्जाप्यभरदथ गतोदकसेतुबन्धः ॥१ २७८}! 


मा कोकिले. ! कलहमाचर वाङ्निमित्तं 
केशेन कान्तिरपि ते मुषिता सुमुख्या । 
हंसि ! क्षमस्व गतिविश्नमचौयंमस्ये 


क्षान्तं महद्भिरपि तदद्विरदयेथास्ये 11 २७४।। 
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श द्धरमिन्नप्रणीतः ५३ 


मत्कान्तिरेव मुषिता कुटिलेरमुष्याः 
कि कुन्तलरिति विभाव्य जिधुक्षनोऽमी । 
श्रद्धा च्रमन्त्युपरि माल्यवतां कचाना- 
मागस्पदं किमपि {कि लघवः क्षमन्ते ।। २८०)। 


एकस्तमालविटपो विटपः समन्ता- 
टाछन्नभूमिवलयो भवनोपकण्ठ । 
भास्वत्‌केरारिजितमस्य यथा तमिस्रं 
येनात्र बिभ्यति ततस्त्वमपीहमानाः १ २८१।। 


यस्मिन्‌ त्वया सह मया वदरीनिकुञ्जे 
पुञ्जीकृतानि बदराणि पचेलिमानि । 
भुता प्रसिद्धिरिह सम्प्रति गोकुलेऽस्मिन्‌ 
मा? त्वं मयापि सहु तत्र पुनः प्रयासीः ।\२८२।। 


हे नन्दनन्दन ! भवन्तरमयं शिशुम 
ह्यः प्रोषिते पितरि याचति किश्विदेतत्‌ । 
सायं स्वयं समुपगत्य पयस्विनीयं 
दोह्या तथोषसि कियन्ति चिदप्यहानि ।१२८३।। 


न तावदचिरप्रभा स्फुरति वारिवाह विना 
क्व नाम विपिनं विना भवति वीरुदुल्लासिनो । 


शिरीषकुसुमादिथं मदुरतो न हैमी लता 
विधेरभिनवेव वा जयति सुष्टिरेतादशी ॥२८४॥। 


न भररियं न च कलिन्दसुतातरङ्खो 
४नानिश्चला मधुपपंक्तिरियं सरोजे । 
कि नाम कामधनुरेतदनाहितज्य | 
मप्याशुगान्‌ क्षिपति ममंनिदः कटाक्षान्‌ । २८५1 


१ सा इति। २. चरन्तः इति । 
२३. शवः इति । ४. नालिश्चला इति । 
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५७ रसाणंवः 


तपनतनयावोचिः कस्मादियं विधुमण्डले 
मधुपरमणीपंक्तिः प्रायः भ्रफुल्लपयोरुहे । 

इयमपि वथाशङ्धूा नतन्मनोभवकामूकं 
मसुणमधुरा चरवट्लीयं भवेत्‌ कुटिलञ्नुवः ।\२८६।। 


दूरे सम्प्रति दयितो हदि जागरितः पिकस्वरेमंदनः। 
शमनस्यायं कालो मलयानिल ! कथय कंस्य टूतोऽसि ।1 २८७।। 


जातः करटकुलाये चिरसमयं पोषितः करटेः 


किरति गिरं मधुमधुरं किमकृत सुङ्कतं कुहुकण्ठः 11 २८८1} 


जानासि कोकिलकुट्म्बिनि ! कोकिलानां 
किम्िद्‌ विशेषमपि सम्प्रति निश्चिनोमि । 
मानग्रह१ग्रहिलयापि निशावसाने 


यत्कान्तयोपगतमत्र स एव हेतुः 1२८२) 


एकश्चन्द्रो जगति निहितः सोऽधुनास्तं प्रयातो 
दोपश्चेको भृवनभवने सोऽपि निर्वाण एव । 
प्रादुभूते तमसि गहने क्षुद्रखद्योतपोता- 


रब्धोद्योते कथमिह भयात्‌ साधवः सन्चरेथुः ।१२६०।। 


अस्तंगते दिनकरेऽस्तमिते शशाङ्कः 
निर्वाणतामुपगते च महाप्रदीपे । 
` खद्योतपोत कटिदीपिकया कयापि 


सान्द्रे तमस्यहह सम्प्रति स्वरामः ।२६१।। 





१. भ्रविलयापि इति 1 
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ण ्रमिश्रप्रणोतः ५५ 


कांकां कोकिल ! काकली न कुरषे कामोऽपि यत्‌ किंकरः 
प्रायः कापि कदापि तत्र न गता कान्तस्य कर्णान्तिकम्‌ । 

काकाः कापरिकाः करम्भकवलक्रोडाकुलाः केवलं 
कोटिल्यात्‌ कथयन्ति ककंशमतेः कि किवदन्तीमपि ।१२८२॥। 


पुष्णाति संव मदनं हृदये निवेश्य 
बध्नाति संव जगतीधुवमानसानि । 
मथ्नाति सेव हृदयं सममेव यूनां 
कि किन कमं कठिनं कुरते कृशाङ्खी ।।२८३।। 


विद्युल्लता वा शशिनः कला वा 
भजद्धमूध्नश्च मणिप्रभा वा। 

तन्वी भवेद्‌ येन कदापि दुरात्‌ 
नेवं दशोगचिरतामूपति ॥ २४४।। 


एतस्याः कमलदशो दृशोरहं स्यां 
दूरादहोऽनुभवगोचरः कदापि| ? | । 
एतावन्मम चेन्‌ मनोरथो न वास्याः 
संस्पशं भुजगफणामणिप्रभायाः ।॥। २४५।। 


चा-चल्यं परिह र चित्त ! चेतनानां 
नासभ्ये क्वचिदपि दृश्यते प्रवृत्तिः । 
विद्य॒द्‌ वा भजगफणामणिप्रभा वा 
कस्ये तद्‌ द्यसपि हस्तदानयोग्यम्‌ ।।२४६।। 


चेतश्च -चलतामपास्य कमपि स्थेमानमासादय 
द्वित्राण्येव दिनानि हन्त विरहक्लेशस्तवापीद्शः । 
आगन्तव तदा मम श्रियतमो कण्ठस्थलाद्‌ वा बहिः 
प्राणाः स्युनं ततः परं तव यतः पश्यामि चिन्ताभिमाम्‌ ॥१२६५७॥। 
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५६ रसाणेवः 


कर्णे करोति कलिकां नव †कशुकस्य 
पाणावशोकनवपल्लवसुल्लसन्तम्‌ । 
मालां च मूर्ध्नि सरसामविसुक्तकानां 
येषां वसन्तसुषमा सुखमातनोति ।\ २६८।। 
गम्भोरनदख्रभूमितलावघात- 
वल्मीकभञ्जन विभाव्य विषाणकण्डम्‌ । 
कुन्जोभवत्यनुपरस्पररोधियुद्ध 
युद्धं भयङ्ःरमिदं वृषयोरभरलम्‌ ।\२६२६।। 
अर्धावतस्तनतटोघटमानसान्व्र- 


पाटीरपङ्कपरिशीलनलब्धगन्धाः \ 
लाटीतनुश्रमनुदो हिमशोतमन्दाः 


पम्पास्परशो निशि वहन्ति शनेः समीराः ।॥\३००।। 


मुग्धे ! कलानिधिकलां प्रथमामकस्मा- 
दालोकने किमिति सम्प्रति [ ग्रति] मेषि! । 
एषेव पचषकलाः निचिता: क्रमेण 


तापाय किन्तु भविता तव विप्रयोगे ।३०१।। 


मध्ये ब्रह्याण्डभाण्डं विहरति भवतः कोतिरेषा स्फुरन्ती 
पारेऽक्पारमेको रमति च भवतस्तीत्रतापः प्रतापः । 

मध्ये सग्राममेकः स्फुरति च बहुशो निष्करृपस्ते कृपाणः 
पारे वारानिधेस्त्वद्गुणगणगणनातत्पराः के न लोकाः ।।३०२।। 


इहव हैमेन मरगेण वन्िता 

वयं गतास्त्वामपहाय दूरतः । 
निहत्य तं यावदुपेमि तेऽन्तिक 

जहार तावद्‌ भवतीं दशाननः ।१२३०३।। 
१, मेषा इति । 
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गद्रसिश्रषरनीतः ५७ 


धिया च भीत्या च विवणतां गतं 
निरागसोऽप्यस्य कनीयसो मुखम्‌ । 

शुचा च रोषेण च यनच्निरीक्नितं 
तदद्य यावन्न दुनोति कि मनः ।\३०४।। 


एषेव सा पच्चवटीकुटीयं 

यामध्यवात्सं सुचिरं सुखेन । 
गोदावरीयं शिशिरः समीरः 

नाप्रीणयन्मां मृगयावस्ताने ।३०५।। 


कृतकगोपविभावनया तथा 

नवनव: स्मरकेलिकुतुहलः । 
सरसयावकयापि च दम्पती 

चिरतरं रत्िरङ्कमदापतुः ।३०६।। 


अहिरहिरिति सख्या संश्रमाद्‌ बोधितापि 
त्वरितचरणपातं साध्वसेन त्रजन्ती । 

अङरृत यदभिसारे साहसं सा हसन्ती 
भ्रुतिपथमपि नेत्‌ वाक्पथं वा न शक्यम्‌ ॥३०७।। 


यदि तुह्निमयूरो रज्यते चक्रवाक्यां 

यदि भवति चकोरी भास्वतः प्रोतिपात्रम्‌ । 
अभिमतजनचेतोहारिणी त्वं तदा स्याः 

[ प्रियसखि | मम इतीङ्त्यमेतावतेव ॥॥३०८।। 


कतिपयपदमात्रं निगता देहलीतः 
फणिगणफणरत्नालोकमालोकयन्ती । 

प्रभवति न च गन्तु नोपरन्त्‌ भ्रगाक्षी 
रजनिमभितिसीषुः१ स्थानमेवापनिन्ये ॥२३०६।। 


. सिसश्ुः इति । 


फा <०-८ 
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१५ ॥ वि 
[ क 
ककत 


१८ रसार्णवः 


कामः कूलालकूलपांशुल एष येन 
निर्माय हेमकलशावलसः कथस्वित्‌ । 
रेखोपरेखघटनाविसुखः क्रमेण 


हैमीं लतां नमयितुं व्यसनान्यवतंत्‌॥ ३१०11 


यदि हदि मदिराक्षीं स्वापकाते त्वमापः 


किमिति सुकृतिभाण्डं निहनुषे मां पुरश्च । 
श्रमरमुखविनियंद्‌द्रारधीरेव लक्षः[ ? | 


कथयति तव चेतोवृत्तिवार्तां कटाक्षः ।३११।। 


अभिन्नरूपा मम दृष्टिरासौ- 
दाशोविषे वा रमणीमुखे वा । 
इतस्तु कामे विनिहन्तुकामे 


योषित्सु जाता खलु पक्षपातः ।१३१२। 


धातः पितासि जगतः किमन्थंसुत्र- 


मेवं विधं सृजसि वस्त्वतिलोभनीयम्‌ । 
एतादश यदि भवेदपरापि काचि- 


दुन्मादिकं जगदिदं न भवेदिदानौम्‌ ।\३१३।। 


मा मा कोकिलकाकलो तुहि तुहीत्येतन्मनोहारिणो 
निःश्वासः स च मालतीपरिमलस्ताद्क्‌ स पम्पानिलः । 
द्ग्भङ्‌ःग्यव लततागृहोदरगतास्ते ते युवानो जनाः 


स्मयन्ते न पुनः स कोऽपि समयो नाहं न वा मन्मथः ।।३१४।। 


आरामेऽस्मिन्‌ मलयपवनोल्लासिकङोलयपुष्पे 


नारोन्माद्यन्मधुपरमणो रम्यगोताभिरामे । 
त्वञ्चेद्गच्छस्यमृतलहरीच-चले वच्चयित्वा 


जातः सोऽयं कुसुमधनुषः शस्त्रसंन्यासकालः ।\२३१५। 
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जयानकः ऋ = = = 


णङ्कुरमिध्प्रणौतः ९८ 


अतोद्िये यद्यपि लोचने मे 
भीत्या चकोराविति निश्चिनोमि । 
यद्दृष्टमात्रे रमणीमुखेन्दा- 
वानन्दमात्यन्तिकमादधाति ॥३१६।। 


चषीर्मा बदरीफलानि विपिनं यासीस्त्वमेकाकिनी 

भाङक्षोर्मा वलयानि तानि सरले ! माङक्नीः पदे नूपुरम्‌ १ 
वात्सीर्मा विजने . ~ |. | 

हन्तेवं सखिशिधितापि नखरेः स्व॑ः स्वामभित्सौस्तनुम्‌ ।॥ ३ १७॥। 


चेतस्त्वयि न्यस्तमपास्तधयं 

प्रत्य पितं चेन्न वदान्य ! यावत्‌ । 
न्यासापहारेऽपि तवापराधं 

सहिष्यते कि स्मरसावंभौमः ॥३१८।। 


चेतश्चो रितमक्षि चोरितमदो धयं तथा चोरितं 

प्राणानप्यथ हतुंमिच्छसि यदि स्वस्त्यस्तु साध्येन किम्‌ । 
राजा चेन्मदनः कूमागंचलितं त्वां शासितुं न क्षम- 

स्तन्मन्ये मम यादृशी गतिरियं सा स्यात्‌ परेषामपि ॥ ३१८) 


बालस्यास्य नखं लुनीहि धयतोऽस्याद्यव तीव्रनखः 
वक्षः सक्षतमस्ति किच कबरीषच्छेदनायाधुना । 
शय्यातश्च बहि्गतेऽस्य रजसा व्याप्ता तवेयं तनु- 
रित्थं नापितयोषितं प्रति वधूवाक्यं न हासाय किम्‌ ॥२३२०॥। 


स्नानायागतया मया सहचरीं हित्वव वापीमिमां 
श्वभ्र्‌ हारमणिव्यलोकि पतितः कुत्रापि कुञ्जोदरे । 
काकेनाथ शुकेन वा सखि ! समानीतो भवेदित्यम्‌ 
नीत्वा तत्र सपत्रपं परभयोऽप्यस्मिन्नपास्तस्तया ।॥।३२१।। 
१. भीत्या इति । २. तवापिबाधमिति । 





((-0. 68148 ॥५81॥ 8 3111005. (61118 58151५11 (11. 10111260 0\/ ऽ॥1 1\/॥1114181<51211। २७९5686 ^\6806111/ 


ब्रन ह = = = 2 
1 8 ॥ 


((-0. ७8008 ॥५81 18 (8111045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ /11/1(1181<511111 २७९5686 ^\6806111#/ 


रसा णयः 


भर्तविल्वदलाचितव्यसनिता तेनाहमेकाकिनी 
पत्यूषे वनमेत्य कण्टकमयीं शां व्यकर्षस्तरोः । 
गात्रं कण्टककोटरिजजंरमिदं {क तावदेतावता 
विल्लिप्ता यदमी कचास्तदपरं शङ्धास्पदं नः स्थिताः ।1३२२।। 


नेयं विद॒न्न च शशिकला नापि पोगूषधारा 
स्नेहप्राप्त्या प्रसृमरतनुर्नापि दीपाडकुरोऽयम्‌ । 
एषा प्रायो मदननृपतेः कानी चापयष्टिः 
. येनोत्तुद्धस्तन भरव शाद्‌ भज्यते नानमन्ती ।\२३२२।। 


न्दाविन्दुमुखि ! त्वमेव कुरुषे निन्यामिहेन्दीवरम्‌ 

दन्द नास्ति चकास्ति लाङ्छनमिति व्याहृत्य दोषटरयम्‌ । 
अक्ताः कज्जललेखया स्वपिषि चेत्त्वं मीलयित्वा दृशो 

त्वद वकंत्रेण तवाभिदास्त [ ? | वचसा विस्वे सुधांशोरापि ।\३ २४) 


एणोदृशः प्रणयकोपपरादिदानी- 
मन्याद्शी नथननी रजनीतिरन्या । 
श्र वल्लिवक्रिमनियन्त्रणनिश्चलापि 
धाराः किरक्चमृत विन्दुमयो रनल्पम्‌ ।\२२५।। 


उन्मोलनं ते गुणसाध्वसेन नो 
ˆ“ विलनमपि स्मरते सनाभिः । 
सङ्धोणरूपमिदमक्षि मृगेक्षणायाः 
यष्टिमनोभवशरस्तु रणान्तकारी ।\३२६।। 


इति रसाण्वि दठ्ठः कल्लोलः 


समाप्तोऽयं ग्रन्थः 


परिशिष्टम्‌ (१) 


विख्यातवदुष्यस्य श ङ्कुरमिश्रस्यास्य प्रसरन्ती ` कीतिमसहमानाः 
दुष्टवुद्धयः कदाचिद्गङ्कातटमधिवसतोऽस्य पितुः सकाशमेतस्य वेश्या- 
गामित्वं लाङज्छ्यामासुः। तेन परिखिन्नमानसः पिता जलान्योक्त्या तं 
शिक्षितुं प्रायतत । पुत्रोऽपि मतिमान्‌ सप्रतिभश्चेति गजान्योक्त्था तमृत्तरयां 
चकार। पुनः पिता साक्षादेव परीवादवार्तां प्राकाशयत्‌ । अनन्तरं 
पुत्रश्चन्द्रान्योक्त्या तदीयं संशयमपाक रोदिति, चत्वारि पद्यानि प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ 
पुत्रजनकयोरनयोः कर्णपरम्परया श्रूयन्ते । यथाहं वेद्मि नाद्यावधि कुत्रापि 
तानि प्रकाशितानि, तस्मादिह तदीयकाव्यस्य रसाणेवस्य परिशिष्टतया 
प्रकाश्यन्ते । परमणशुरूणां महावयाकरणानां दीनवन्धुञ्ञामहाशयानां 
मुखकमलतो मया सप्रसङ्गं श्रुतानि संगृहीतानि चतानि । तानि यथा- 


शेत्यं नाम ॒गुणस्तवेव तदनु स्वाभाविकी स्वच्छता 
कि ब्रमः शुचितां ब्रजन्त्यशुचयः स्पर्शन यस्यापरे । 
किश्वातः परमस्ति ते स्तुतिकथा यज्जीविनां जीवनं 
त्वञ्चेन्नीचपथेन गच्छसि पयः कस्त्वां निरोद्धुं क्षमः ॥। 
| पितुः भवनाथस्येदम्‌ | 


तापो नोपगतस्तुषा न च कृशा धूता न धूली तनो- 
नं स्वच्छन्दमकारि कन्दकवलः का नाम केलीकथा । 
दुरोन्मुक्तकरेण हन्त करिणा स्पृष्टा न वा पद्मिनी 
प्रारब्धो मधुपेरकारणमहो क्लांकारकोलाहलः ॥ 
| पुत्रस्य शङ्करमिश्चस्येदम्‌ | 
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चर रसाणवेः 


परोवादस्तथ्यो भवतु वितथो वापि महतां 
तथाप्युच्चर्धास्नां हरति महिमानं जनरवः । 
तुलोत्ताणंस्यापि प्रकरनिहताशेषतमसो 
रवेस्ताद्क्‌ तेजो नहि भवति कन्यां गतवतः । 


[ पितुभवनाथस्य | 


सुधांशोज तियं कथमपि कलङ्कस्य कलिका 
विधातुर्दषोऽयं न च गुणनिधेस्तस्य किमपि । 

स {कि नात्रः पुत्रोन किसु हुरचूडामणिरसो 
न वा हन्ति ध्वान्तं जगदुपरि {कि वान वसति ।। 


[ पुत्रस्य शङ्करस्य | 


इति । 
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परिशिष्टम्‌ (२) 


श्लोकानां वणायुक्रमणी 


पद्यम्‌ पद्यसंख्या पद्यम्‌ पद्यसं्या 
अजहता निजवत्मं २६९४ अभ्यस्यन्ति पदानि ११२ 
अतनुमनुनिशं १३ अभ्रैरश्रं निरं २०४ 
अतिजरतकठान्तः १८१ अयि कपोतकुट्रुम्विनि १८४ 
अतिलोहितकरचरण- २३१ अये यदि समीहसे ३ 
अतिस्थूलः १२५ अर्घावृतस्तनतटी ३०० 
अतीन्द्रिये यद्यपि ३१६ अलमलं कलविङ्क १७६ 
अथ मन्मथप्रणयिनः १८६७ अलमलं मलयानिल २२३ 
अधिनिशं रमयेदपरा २६० अवधो रधियुद्ध १४ 
अनुच्छिष्टो देवे ६४ असितमिव भुजङ्ग = 
अनुरागचिह्लमिव २०३ असितरत्नमयं २६१ 
अन्तः प्रेमभरालसाः ७५ भस्तं गते दिनकरे २६१ 
अन्तः सल्ितपांसुपूर ११३ अहमुत्तमेति २०० 
अन्यः कोऽपि युवा ठे अहह नहि नहीति १८२ 
अन्ये न सन्ति १३० अहिरहिरिति ३०७ 
अन्येऽपि सन्ति गणिनो १२० आकण्यद्भुतयुद्ध # 
अपर्याहिप्रीतिः ६८ आकाशे सुचिर निरूप्य १७८ 
अपाङ्गे रि््गन्तः ७३ अ। च्छाद्यते विष्णुपदं ४७ 
अपि दिवसमनेषीः १६१ आदिष्टोऽस्मि मनोभवेन १११ 
अपि परास्तपरापङृति २५१ आनीतो हलसन्निधि २२४ 
अपि सुललितालय" २२ आपृच्छन्ते मलयज ११० 
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पङ्धाव्तैरधरीय २३० भ्रातश्चातक नोत एव १६१ 
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परगप्रियावक्षसि २१७ मणिग्रहान्तरसंस्थित° २५५ 
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म।कन्दा मोदमाद्यन्‌ 
मा कोकिले कलह 
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मामा कोकिल 
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म।लती मधुलिहां 
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यद्वाहनोऽसि सरसी रुह 
यशश्चन्द्रेणेतद्‌ 
यस्मिन्‌ त्वया सहे 
यस्मिन्नाशावलय 
यस्य कते कि न कृतं 
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युष्मल्नामग्रहण 
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